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वक्तव्य 


संस्कृत के महत्वए्‌र्ण प्न्‍्थों एव पुराणों के अनुवाद हिन्दी में 
प्रकाशित करने का विषय बहुत समय से सम्मेलन के सामने रहा 
है। सम्मेलन की साहित्य समिति ने श्रद्धेय १रुषोत्तम दास जी टडन 
के आयह से इस ग्रकार की एक योजना कायान्वित करने की स्वीकृति 
दी थी। इस बात की घोषणा उसी समय समाचार पत्रों मे कर दी 
गईं थी और विद्वानों से इस कायय ये सहयोग करने की मांय उप- 
स्थित की गई थी। फलस्वरूप कुछ यनन्‍्थ आए। उनमे से शिशु- 
पालबध नामक पन्‍थ का हिन्दी अनुवाद अभी सम्मेलन से प्रकाशित 
हो चुका है। यह दूसरा मन्‍्थ पाठको के सम्मुख है । 


प्रथम संस्करण : २०० : मृक््य ३) 
मुद्रक--ए० बी० वर्मा, शारदा प्रेस, नया-कटरा--प्रयाग 


भूमिका 


प्रस्तुत अन्थ मद्दाकवि श्रोद्ृषरचित 'निषध चरति” नामक अंस्कृत बृददू- 
काव्य का हिन्दी अनुवाद है। मद्दाकवि श्रीहष सरक्ृत के प्रसिद्ध कवियों 
में गिने जाते हैं। ये सरकृृत के प्रकांड पंडित, कवि और अच्छे दाशनिक 
थे । श्रीदृंषक्ृत नेषभचरित का पद्मानुवाद सवत्‌ १८२९ में गुमानमिश्र ने 
किया था। ग़ुमानमिश्र का नाम सर्वेसुख मिश्र था। ये ज़िला खेरी के 
अन्तगंत मोहमदी नगर के राजा अली भ्रकबर खाँ के आश्रित थे । उन्हीं 
के ओत्साइन से गुमान कवि ने सस्कृत नेषघचरति का अनुवाद किया था ! 

राजा भल्ीअ्रकबर खाँ के पिता का नाम अब्दुर्त्ाह खाँ था। ये 
सोमवशी चझलश्निय थे। इनसे ओऔरगाबाद के सेयद खुरंम को पुत्री व्याही 
थो | उनका हिन्दू नाम गदरासिंइ था। ये अपने भाई बद्ादुर सिद् के 
साथ अपने नाना दानशाह भहिवंशों के यहों वर्दिय गाँव, परगना 
गोपामऊ, ज़िला इरदोई में रहते थे । सेयद खुरँंम ने सवत्‌ १७२७ में 
दानशाह पर आक्रमण किया और गाँव वात्बों को मारकर बदरसिद ओर 
बहादुर सिंद नामक दो लड़कों को बन्दी बना किया | बहादुर सिंद्र को 
तो छोड़ दिया पर बढ़े भाई बदरसिह को उसने सुसकमान बना 
जिया । यह बदरसिद्द उसकी सेना का नायक और प्रबन्धकर्ता हुआ। 
संवत्‌ १७३६ में खुरंम मर गया ओर उसके स्थान पर रुहम्नद श्रद्धी 
मात्तिक हुआ । खुरंम के एक भर पुत्र था जो किसी हिन्दू स्त्री से उत्पन्न 
था | उसका नास इमासुद्दीन खाँ था । उसने राज्य के लिए विवाद आरम्भ 
किया । अब्दुदलाह ने उसको सद्दायता की पर सुडम्मद अल ने सारो 
जायदाद पर अधिकार कर दिया झोर उसने इमासइीन . को माँ को केदी 


( ४) 


बना जिया | भददुरुकाह ने बढ़ी चात्ाकी से उसे बदीगृह से मुक्त 
किया ओर यह इमामुद्दीन को साथ लेकर सवत्‌ १७८३ में दिरुत्ी भाग 
गया । वहाँ उसने दिदकी सम्राट मुहम्मद शाइ से आर्थना कौ | उसके दो 
बर्ष के प्रयत्न का फत्ष यह हुआ कि सम्राट ने उसे परवाना दिया । डसे 
बक्रकर यह १७८३४ में कोटा । कखनऊ के नवाब वजीर सभादुत भक्नी खाँ 
को सहायता से सारी सम्पत्ति पर इमामुद्दीन की साता का अधिकार हो 
गया । इसके दूसरे वर्ष इसामुद्दीन को भाता का देहाल्त हो गया। अबदु- 
हताह ने राजा नवलराय से मिज्तकर सारी सम्पत्ति प अपना अधिकार 
कर क्षिया और मुदरमदी नगर में एक कित्ला बनवा कर राजा को उपाधि 
भारण कर की । भ्वदुरलाइ खाँ का देहान्त स० १७६४ में हुआ । उसके 
तीन पुत्र थे । डसको झृत्यु के उपरान्त उसका ज्येष्ठ पुत्र महयूब झत्ली खाँ 
मोहमदो नगर का राज़ा हो गया । पर वह पांच ही वर्ष बाद सर गया। 
महयूद् अल्तो खो के बाद उसका सरूला भाई १० वर्ष तक राज़ करता रहा | 
पर उसके देद्वान्त के पश्चात्‌ राज के लिए सबसे छोटेभाई भत्तीभकबर खाँ 
और भमहबूबभली सखतराँ के पुत्र गुलाममुहस्मद मे कगड़ा खडा हुआ | अक्की 
अकबर सं० १८१४ में अपने भतीजे गुलाम मुहम्मद को मार कर स्वभ 
राजा बन बेठा पर महबूब अलो खाँ की रानी ने सेना क्ेकर भत्नी अकू- 
बर का सामना किया। अत्ती अकबर हार कर भांग निकला, अन्त में 
कुछ दिन बाद दोनों भाइयों में सन्धि हुईं । अली अकबर सं० १८8३२ 
सक राज्य करता रहा | उसके परचाव्‌ उसके भतीजे गुलाम मुहम्मद का 
भाई गुलाम नबी मोहमदी नगर की गद्दी पर बेठा । 

झली अकबर खो विद्वान और हिन्दी कवियों के भाश्रयदाता थे । उसके 
दरबार में गुमान कवि के अतिरिक्त प्रमनाथ और निधान आदि कवि भी 
थे | गुमान कबि अंथ परिचय देते हुए लिखते हैं :---« 

मिश्र सर्वंसुख सुकविवर ओगुरुचरन मनाहइ । 
यरनि कथा हों कदत हों होददें बई सदाद ॥ 


( ५ ) 


सजुत प्रकृति पुरान से, संवत्सर निरदंस । 
सुरगुरु सह सित सत्तम्ी, किद्देड अन्थ आरम्भ ॥ 

युमान मिश्र के प्रस्तुत अनुवाद काब्यकत्नानिधि की कोई हस्त- 
छिखित श्रति भरभी तक देखने में नहीं भाई | दुख का विषय है कि आज 
तक हिर्दी में इस सुन्दर काव्य का कोई अच्छा सरकरण भी उपत्तवब्ध नहीं 
है। केवल एकमात्र संस्करण श्रीवेकटेश्वर प्रेस बम्बई से स० १६३२ में 
॥ प्रकाशित हुआ था। उसमें अनेक अशुद्धियाँ थों। यद्ट सस्करण डसी 

वेंकटेश्वर भेस के सस्करण के आधार पर मृत्व संस्कृत नेषध से मित्लाकर 

तैयार किया गया है। इससे अ्रधिक और कोई साधन उपलब्ध नहीं था 
जिससे कि इस ग्रन्थ का पाठ शोर प्रामाणिक बनाया जा सकता । 

गुमान कवि का यह अन्थ काव्यकल्लानिधि केवल अलुवाद ही नहों 
है, इसमें भनेक ऐसे स्थत्व मित्ंगे जहाँ कवि ने अपनो प्रतिभा और कवित्व 
शक्ति का प्रदर्शन किया है। सृक्ष नेषध मे केवज्ष २२ खग हैं परन्तु गुमान 
मिश्र ने काव्यकत्ानिधि में २३ सग रक्खे हैं - अर्थात्‌ आरम्भ का सर्ग 
( प्रस्तावना ) अपनी भोर से जोड़ दिया दे । 

प्रस्तुत सस्करण की पांडुलिपि बहुत दिनों से पढ़ी थी, इसके प्रकाशन 
की ओर गत वर्ष सम्मेज्ञन का ध्यान झाकृष्ट हुआ भर इस सस्करण के 
प्रकाशित किये जाने का श्रेय वतमान साहित्य मन्नी श्री रामचद्र जी व्डन 
को है जिन के ध्यान देने से इस वष इस ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य बहुत 
सी पुस्तक छप सकी हैं । 


संक्रान्ति, जनवरी, 2६9२ संपादक 


विषय-सूची 


प्रस्तावना 
प्रथम सग--नलावतार 
द्वितीय सगं--हंसग्रश्ण ... न 
वृतीय सग--हसगमन ... हा 
चतुर्थ सर्ग-/-हंससमागम ,.. कह 
पचम सर्ग--दमयन्ती विरह वर्णन न 


पष्टम सर्ग---सुरसंगम 

९ ॥५ 
सप्तम सग--दमयन्ती दशन 
नवम सर्ग-सुरसंदेश कथन 
दशम सर्ग--नल परिचय .. . 
एकादश सर्ग--स्वयवर वर्णन 


द्वादश सगं--द्वी पति वर्णन कि 
शत्रयोदश सगग--देशपति वर्णन जे 
चतुर्दश सगगं---पंचनली वर्णन गा 
पंचदश सग--देवगमन ,. डे 
पधोढश सगं--वरयात्रा ... लि 


सप्तदश सग--.पुरप्रवेश ... 
अष्टादश सगं--कलिसमागम 
एकोनविंशत सर्गं--संभोग वर्णन 


विश सर्ग--सूय्योंदय वर्णन कक 

एकविश सगं--नल विलास कम 
द्वार्विंश सग--वासरकृत्य वर्णन हा 
श्रयोविंश सर्ग--चन्द्रोदय वर्णन कि 


ड्प्पिया बडे 


पृष्ठ ? 


श४ं 

3 4 

पर 

द्पर 

ष्प्ड 

९९ 
११३ 
१२३ 
१३४ 
१५५ 
श्ध्८ 
हैदर 
१९२ 
१९७ 
२०६ 
२१६ 
२२९ 
२४३ 
२६० 
२६७ 
८० 
२९७ 
र१२ 


परिचय 
श्रीहर्ष कवि परिचय 


छुप्पय 
कविकुल मुकुटनि माह दहोर सम कीरति राजे । 
पिता हरि परप्तचिशझ दासु मति सुर गुरु क्ाजै।॥ 
मामल देवी माय पुण्य पतिबत गिरिजा सी। 
सकक्ष मुक्ति को दानि साथु सेवक को कासो ॥ 
तेहि तनय भयो श्रीहृ्ष कवि, इरख भारती तंत्र को । 
भव भाजन परम प्रसादमय, जो चिंतामनि मश्न को ॥१॥ 


जपि चिंतामनि मंत्र ब्रह्म सम्मुल जिन कीन्हो | 
मिजेन साथि समाधि तेज निर्गुग चित हीन्‍्हो ।। 
कविता करी अनेक अंध नवरस रप साने। 
बहुरि करयो दिग्विजय जौति पंडित सनमाने ॥ 
जेहि भवन अवतरी इंश्वरों, कक्षा रुप तनया सुदुवि । 
जिन गौड़ पाड दुर्गा रची, ज्ञान बष ओोइष कबि ॥२॥ 


कनवजपति नरनाइ जाहि डडि आसन साजे। 
सभा साँहि सनसानि पान दे सुमस समाजे ॥ 
चअर्या मस्मटः सह्टू संघ बट मास सोहाई। 
जिन बरिके बहु भाँति बाग्देवी खड़वाई।॥ 
सुचि पुण्य पियूष विशिनत्र रस, ब्यास देव बरनी भल्री । 
मकराज कथा नेषथ बहे, तिहूँ क्लोक कोरांत चत्ती ॥३॥ 


( &ु ) 


रे सर वाइस जाहि कवि ईंस सराहे। 
झति पद ब्यंजक मंजु रीति गरुन शन टस्‍्साहे ॥ 
पूर्व अघ भनूप गतत हे. खइस सल्ोने | 
ईस लोक सेंतोीस अधिक पार्वे. जन दोने ॥ 
है सइस चारि श्लोक सो, उत्तर भरध सँवारि के । 
सब सइस चारि, श्लोक भ, इकताक्ीस विच्ारिके ॥४॥ 
[ ग्रन्थ परिचय ] 
दोहा 

साँ साहेव के सुयस वर, भीगुर घरन सहाह | 

सों बिचारि भनुसार मति, भाषा रच्यो बनाइ ॥२॥ 

रे अर्थ के भवर यहु, कठिन जोर सब दौर । 

खकको जल के भोर सत, जनन कम के भोर ॥६१॥ 

सरक्ष देखि इ्धत सुजन, निदुत कुअन अपार । 

दाख मधुर जुर बावरो, कष्टत कटुक निरघार ॥७॥ 

साथु सरक्ष सो कटुक को, करत बढ़ी सनसान | 

संभु धरयो गज में गरब्ष, तज्यों सुधा को पान ॥८॥ 

ताते मैं कर जोरि के, कददत सबनि सिर नाइ | 

सुकवि चतुर तिंहु क्लोक में, बिनती तिन्हे सुनाई ।।३॥। 

मेरी तो सब चूक है, वाको ढक तुम आप। 

सो सँवारि करिये कृपा, परगट परम अताप ॥॥१०॥॥ 

गौरि नरद गिरिजा गिरिस, गुरु गोबिंद गुमान । 

युग तो छगि अविचल रहो, अकबर झद्यी सुआान ॥११॥) 


-+अम:2६+" 


अस्तावना 


वंदना 
छोक 
सुसुखश्चेकदन्तश्चकपिल्ला.. गजकर्णिका । 
लम्बोदरश्चबत्रिकटो विन्ननाशोी विनायक, ॥१॥ 
छुप्पय 
गान सरस भ्रलि करत परसि मद मोद रंग रचि। 
उघदत ताल रसाज करन चल चाल चोप सचि ॥ 
चितामणिमय जदित-हेम-भुषण-गण बज्जत । 
चलत लोल-गति म्दुल अग नव-तंडब सज्जत ॥ 
लखि प्रणति समय मुख तात को बिद्वंसि मातु लिय लाई उर। 
जय जय मतंग आनन अमल जय जय जय तिहेँ कोक-गुर ॥९॥ 
अथ राजवर्णन 
कबित्त 
भूमि को तिलक द्वीप द्वीपनि के पात्िबे को, 
दुष्टन के घाल्निब को बाने बिलसतु है। 
चारिव्ू बरन सुबरव खसाज खाज़त है, 
सुबरन बानो सौक्त सुधा बरसतु है॥ 
सुखनि को सोंव सोहे सुजल समृह फेलो, 
मानों अमरावती को देखि के हँसतु हे । 
धरम को घास नर-नारी अभिराम जहों, 
पेसो मइसदी नाम नगर असतु हे ॥३॥ 


काव्य-कलानिधि [ प्स्तावना 


खलनि को जोग जहाँ नाज ही में देखियत, 
माफ करिबे ही माह होत कर नासु है| 
पचौपर ही ख्राल्ली झ्राह द्वारे सतरंज, 
तरवारे बन्ध मरुष्टि सेवे कोसनि को बासु है । 
बेलिन हो फले फूट केलिन ही केस प्रह, 
ताजन लागत जहाँ बाजिन बिलासु है। 
पवन अगम गामी भीतें बढ़ी भवनन ही मॉह, 
ऐसो गाइयतु महमदी को अ्रकासु है ॥४॥ 
छुप्पय 
नूप प्रथु दशरथ भरत भोज नल नहुष अगीरथ । 
इन समान सन्‍मान दान सब सोधि साधु पथ ॥ 
उदय अचल रबि तेज सुजश-ससि सोहत सागर | 
चातुरता मनि-खानि रूप गुंन आगर नागर ॥ 
सुरतरु सुसरसु मिन्ननि निरखि दुबन भीम भीखमसचली । 
जह राजत नगर नरेस बर सो साहेब अकबर अल्नी ॥९॥ 
दोहा 
देखत ही जाको बदन, सदन सिरोी अधिकाई । 
देह न, रूप कि रासि यह, मदन कान्ति यहि भाई ॥६॥ 
कबिच्ि 
दुजव॒ की द्वानि जहाँ बिरधापनोई करे, 
गुन-क्षोप होत यक मोतिन के हार हीं। 
टूटे मनिन्‍माले निरगून गाय ताल, 
किसे पोथिन हाँ रक सन कलह विचारहीं ॥ 
सकर जबरन  पसु-पछिन में पाइयत, 
अद्धक ही पारे अरु भंग निरधारहों | 


प्रस्तावना ] राजवर्णंन 


खिरु चिर राजो राज अल्की अकबर, 

सुर राज के समाज जाके राज पर ॒बारहीं ॥७॥ 
थर थर हाले घर घर घुंशुकारिन सौं, 

घधीर नर तज जे धरैया बल बाहु के। 
फूटत पत्ताल ताल सागर सुखात सात, 

जात है उडात ब्योम बिहंग बल्ाह के ॥ 
मालरि कुकत रूलकत रूबे फीलनि पे, 

अतल्ी अकबर खो के सुभट सखराह के। 
अरि उर रोर सोर परत खँसार घोर, 

बाजत नगारे नरबर॒  नरनाह के ॥८ा॥ 
दिराज दुबत दबकत दिगपाल भूरि, 

घूरि की घंधेरी सो अंधेरी आसा भावु को । 
धास ओऔ धरा को माल बाल अ्रबला को, 

अरि तजत परात राह चाहत पराचु को ॥ 
संयद समरथ  भूप अली अकबर, 

दूल चलत बजाय मारू ददुभी घुकाजु की। 
फेरि फेरि, फनन फनीस उल्तटतु ऐसे, 

ढोली खोलि उद्वटे ज्यों तमोल्ली पाके पानु की ॥६॥ 
बिकट सतंग साजि सुभट चलत दल, 

ग्रद्धी अकबर खों मुबारक बखत सो । 
दलत मजल्त खुर थारनि पहार हय, 

घुंधुरि सों भयो भाजु नभर में नखत सों। 
कौहूँ बराह कोहूँ कच्छुप सुरभि कोहेँ, 

कौहूँ गदहत सेस बासुकी खखत सों ॥ 
छुथत गत ज्यों कट्टार बार बार त्यों हो, 

भधरेऊ भूमि खंड पातसाह की तखत सो ॥१०॥ 


काव्य-कल्लानिधि [ प्रस्तावना 


दोद्दा 
कौन भयो ऐसो नुपति, को छोहै यहि भाव | 
जाके डर गज पेसकस, दिग्गज देत . पठाथ ॥११॥ 
मनहरन 
साँचे अवतार करतार सुभ घरों रच्यो 
भूपति अनूप रूप देखि जीजियतु हे। 
नीति रीति प्रीति अरु नेक न अनोति जागे 
तेज सा तपतु सीजन सुधा पीजियतु है ॥ 
खान बल्षि अ्रल्नी अकबर अद्भुत राज, 
रावरो है श्रचल सुजस भीजियतु है। 
ग्रादे आसमान भासमान गजराज दे दे, 
गाढ़े वे बनन बीच बांधि लीजियतु है ॥१२॥ 
दंडालय 
जेहि बत्ष प्रचढड उद्दड सुंडि, गद्दि मारतड संढल खदे। 
नभ कल परत पुरुहत हहलि, मजबूत. फूतकारे. छुंडे ॥ 
भननात भोर भूखन अमोल, रननात रूबा झूलनि सरस । 
रण तेज बारि दिग्गज उदार, अकबर नरेस दरबार लाख ॥१३॥ 
अशीवांद 
छुप्पय 
गुणदोरनिधिममलयशो ब्रीचीपरिपूरं । 
धीर धर्मरुचिमेर सुदिततर तेजस सूर ॥ 
दान लधृूकृतकश आुक्ति वर्णित बहुग्रार्थ । 
अली अकबरखों कामतरू थुति नाम सनाथ॥ 
उददद्ध चंढ़ भुजदंढ-युग खंदितपर-नृप-मंदल । 
स्व रच रक्त भगवति शिवे प्रभ्ुता इसिताउसंडल ॥१४॥ 


प्रस्तावना |] अशीर्वाद 


वीर समरमसागत्य शन्न कंदन बहु कंतवति । 
भवति भसवस्य भवति मुंडमाला भ्रुवि कति कति ॥ 
शिरसि विभति शिवोडपि कशयुगल्नेडपिगल्लेडपिच । 
करमूक्षेडपि.. करेडपिधारयति शूल्फलेडपिच ॥ 
राजाधिराज जगदीश त्व सुरुगुरुणि शभ्भुः स्वयं। 
अभिलषति शिसोरिव सबंदा तव समरे संतत जय॑ ॥१२॥ 
सुन्दर सूर उदार सिंह बल बिक्रम साजत । 
अटल समर-भट-बिकट-कोटिग्गजन  छुबि लाजत ॥ 
सील सत्य. सन्‍मान दान बिद्या बिनोद मति। 
मनो रचे करतार कामतर मोहन मुरति ॥ 
झाजानबाहु परकाजरत स्वामिभक्त रसरंग नव! 
तहेँ अति उज्ज्वल मजल़िस लसे सोमवश सरदार सब ॥१९६॥ 
दोद्दा 

पंडित कबि मंद्ित लखे, सभामडली चारु | 
गनक चिकित्सक चतुर चित, धर्मंचुरघर सारू ॥१७॥ 
खा साहिब के हुकुम तें, मिश्र गुमान बिचारि। 
बरनी नेषध की कथा, संस्कृत की अनुद्दारि ॥३ झा 
मिश्र सबधुख सुकबिबर, श्रीगुरुवरन मनाई | 
बरनि कथा दो कहत हो, द्वोइहें वई सद्दाइ ॥३॥ 
संजुत , अरकृति पुराव से, सवत्सर निरदंस । 
सुरगुरु सह सित सत्तमी, किहेड अंथ आारंस# ॥२०॥ 
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प्रथम सगे 


नेलावतार 
दोहा 
अथम सरग में बरनिबो, निषध देख परकार । 
मगर राजमदिरन पुनि, नत्न सूपति अवतार ॥ 
सोरठा 
सोमघबस भूपाज्, सकल पुहुमि में तेजघर । 
बीरसेन गुनमात्त, निषध देश पर प्रीतिकर ॥१॥ 
हरिगीतिका 
सब-देस-सनि गुनखानि गनि, धमि धनि सराह्त हैं सबे। 
सुखबास श्रेय निवास सजुत सोभ ज्यों रणि छुबि फबे ॥ 
कछु करी यों करतूति विधि निज जोति सुरपुर को इसे। 
जगमगत जाहिर जगत पर बर निषध देश सदा बसे ॥२॥ 
तारक 
उत्पत्तिथज्ञी जनु चातुरता की | विषम मही जलु है तपसा की । 
सित-सागर ते छुबि उज्जल जाकी । जनु बेठक सोहत है कमला की ॥३॥ 
तहें सोइत है सरिता इक कारी । जनु छीर-पयोनिधि सेद निकारी ॥ 
जुत पद्म सुनीज कुबेर थत्रीं सी | दुज गावत हैं महिमा सिच को सी ॥४॥ 
दोड़ा 
मीन मिथुन करकट मकर, चलत सुझ्नह सुख पाइ | 
रासि मात्र सी देखिये, उदित सोभ सरसादह ॥९॥ 


प्रथम स्ग ] नलावतार ७ 


तारक 
लहरी अ्रति चंचल ल्लोज् लसी है | तनु सीतल मानहूँ साँप डसी है ॥ 
बियु प्याइ जियावति है सबही को । रस बेदनि सी विज्षसे जगती को ॥६॥ 
तहँ सोहतु है इक सेज्ष सुद्दायो | जजु मेरु मही युति देखन आयो ॥ 
बहु बंस बड़े सुर गावत जा में | बिलसे हर हेमसई अरघा में ॥७॥ 
तोटक 
द्विति केसर को उपमा बिलसे | अति सुदर कानन फूल लसे ॥ 
बहु वृत्तन की सब दी अवक्ली । ससिज्ञोक बिराजत भाँति भत्नो ॥८॥ 
बहु राजत हैं गजराज बढे | नम आदत बिध मनो उमड़े ॥ 
चहुँधा चमरो चम चोर करें । बट बजुल मंजुल छुन्न॒ घरें ॥१॥ 
सब ओर पराग बिभसृति लखे। बहु कोसिन में अत्ति आनि बचें ॥ 
छिति नायक की उपसा उपजी । घन को घुनि दु दुभि दौहट बजी ॥१०॥ 
गवय 
सुरभी केसरि पुक संग, बसे नील बन माँह । 
मनों नगर सुओव को, सोहइत  खुदर॒ छोह ॥।११॥ 
छुप्पय 
जिभुवन भूषन भूरि भूमि बर नगर सिरोमनि | 
सलमलात छुबि अच्छु स्वच्छु लखि भाखत घनि धनि ॥ 
सोहत बिकट कंपाट जठित पुर द्वार फटिकमय। 
मनों रच्यो केज्नास संभु निज भक्त बास दय॥॥| 
ज़नु सजत सुमेर भ्रदच्छिना चहूँ सुबरन प्राकार पर । 
सरिबरि जहान को करि सके सब नर-वर पुर नगर कर ॥३२॥ 
मनहरन 
तीनौ लोक रचना रचतु हैं बिरंचि यासों, 
अचल खजानी जानो राखेड शुन गचि के। 


€ 
मल काव्य-कलानिधि [ प्रथम सगे 


रूप कौ उपज सुख सुकृति को विस्तार, 

पारावार जाको कौन पावे पार सचि के । 
याही तें कहायो अद्भुत करतार बिधि, 

भूतल नगर नरपुर ऐसो रचि के । 
लखत बनत दें सहस नेनन हीं सो कुछ, 

बरनत न बने सहसानन सों पचि के ॥१३॥ 


हरिगीतिका 


दस कोस ते जहाँ देखियत अवल्नलो पताकन की भर्ती । 
सब सोध सीसन पे लसे बिच-बीच मोतिन को कल्वी॥ 
सुर आप गरहि हित मानि के पय बिन्दु गन फबि सों फली ! 
जनु छीरसागर त॑ कढ़ो दिवि ओर जत्न॒ लहरी चत्नो ॥१४॥ 
कलिकाल को भय मानि जहेँ जुगसत्य आनि सदा बसे । 
अति पुन्य पावन जानि सील सनेद्द साँचु सुधा लखे।॥ 
जनु भूमि में सुरबास उत्तम बासु बासव को रच्यों। 
बहु रतन राजत श्री बिराजत क्षीर सागर सों सच्यो ॥१९॥ 
मनि हेम के कल्सान की दुति राति हूँ दिन दोतु है। 
सिर ओक ओकनि में रक्चो रमि खूर ज्ञोक उदोतु है ॥ 
अति स्वच्छ सुंदर हेम फाटिक की सिद्धा यसि के गली । 
ससि को समाज लग्यो मनों तक्ष चन्द्रिका चहुँचा चक्की ॥१६॥ 


पद्धटिका 


बहु भाव संघ सोहत बजार। नवद्ीप चित्न चीजें हजार ॥ 


जनु है. कुबेर-नगरी उदार । सनि हेस चौर हय गज सुठार ॥६७॥॥ 
सुनि सोर परत नि बेन कान । जजु भूपति बेठयों करि दुकान ॥। 
छुटि चलतु कोन ब्हिये न छोर । जबु साया को बंधन अथोर ॥१८॥ 


प्रथम से | नत्ावतार ४ 


दोहा 
अचल अंग जोई जहाँ, लखतु तहाँ वेहि भेव | 
मानो साथि समाधि सब, ध्यावत पूरन देव ।।$%।। 
भुजगप्रयात 
तहदाँ राज को धाम यों सोभ साजे । तिह-ँ त्लोक मे रूप बेकु ठ राजे ॥ 
बने बवेष रूरे घने तेज पूरे। सजे संजमी लोग संग्राम सूरे ॥२०॥ 
तोमर 
मुक्तान की नव पॉति | रचि द्वार पे बहु भाँति । 
सब सिद्ध को सुख येहु। सुसकात सुदर गेहु ॥२१॥ 
दोहा 
सुधर नील मनि सों रखे, जात्वरप्न रुचि पेन । 
निरखतु. निज सोभा मनो, राजसिरी के नेन ॥२२॥ 
सवैया 
खिरकीन के झ्ानन सुदर सोहत नेन यवाखन के अति नीके । 
रोसनदान मकान लसे सुभ नासिका कोष सुरगम नीके ।॥। 
लाल पनारन की रसना चहुँ ओर तुचा रबि पंज हँसी के । 
सुंदर देहनि गेह बने सुघने परिवार हैं राजसिरी के ॥२३॥ 
दोहा 
चहुँ ओर नोबत बजत, सोन सिखर पर जोर। 
मेष घने गरजत मसनो, कनकाचल . चहुँ ओर ॥२४॥ 
हालिका 
लाल मनीन रचौ सुड़वारो, राजसिरी जावक अनुद्दारो । 
फेल रही किरनें अति तासू, केसरि फ़ूलि रही सबिद्यास्‌ ॥२२॥ 
चौपाई 
बंगला भजदंतन_ के #वे। स्पास लालमणि बेलिन खचे । 


मनो हासरस्त॒ के घर भाजू | न्‍्योति बुल्ायो रति रति-राजू ॥२६॥ 


काच्य-कल्बानिधि [ प्रथम सब 


दोधक 
ओऑगन होरन साहि सेंवारो | छुज्जन में करिदंत सुढारो॥ 
उरध हूँ अध ते उनई है। सेत प्रभा घुनरुक्ति भई हे ॥२७॥ 
दोउन के अतिबिंब दुहूूँ में । हो उनही गहिरी छुबि हू में । 
साधु मनो उपकार सयाने | आपुस माँह करें हित माने ॥२८॥ 
तारक 
बहु बेलिन बूटन सयुत सोहैं । परदा सिद्रीन लगे मन मोरहें । 
हैं नव धूप सुगंधित नीके । जनु बाग बिराजत राजसिरी के ॥२१।। 


नाराच 
चबूतरा जराइ के जहाँ तद्दों बने घने । 
रचे विचित्र चारु रंग अग सग सो सने ।। 
लसे प्रभात रंग सो न नीठ दीढि के परे । 
अपार भूमि दार सूर आरसों मनोहरे ॥३०॥। 
रचे विचित्र चारु रूप व्योम-भू-पतार के । 
अनेक चित्रसारिका अगार है बिहार के ।। 
निद्दार के प्रभात रंग मोहि मोहि के रहे । 
मनो तित्लोक जीव है बिनोत बास संग्रहै ॥३$।॥| 
दोहा 
होत रय संगीत यह, प्रतिध्वनि उड़त अपार । 
अरज करत निकरत हुकुम, मनो काम दरबार ॥३२।॥ 
काम तंत्र की देवता मोहन मंत्र स्वरूप । 
नारीमय त्रेज्ञोक जनु, राजतु रावर भूप ॥३३।। 
रोला 
ताने बिसद्‌ बितान ज्ञाल झालरि कुक मूसे | 
सनी सुधाधर जिब प्रात-ब्रि की छुवि चूसे ॥ 


ह 
प्रथम सग ] नज्ावतार ११ 


बेंगज्ा बने अनेक लाल सित स्थाम सोहावन । 
गृह-दुति सागर माह मनो फूलें सरोज बन ।।३४॥ 
दडालय 
गाहैं गज यादें पग नहि ठाहैं, गढ़ गरिरि दुग्गन दाबि दरे । 
डारें महि ढारे एऐंचि उखारे, तरुन तरुन सहार करे | 
सब द्वारन ठाढ़े सगर गाढ़े, कद बल बाढ़े बिंध मनौ | 
चौकी निज साजत दिग्गज लाजत, गजराजन लखि लखत घनौ ।।३२॥ 
दोहा 
तिनही के अनुसार रथ, हय ठलेत की सौर | 
सजे सबेलन युद्ध थिर, रहत घुरंचर घीर ॥३६॥ 


छुप्पय 
कहूँ लरत गजराज बाघ हरना कहूँ जूरूत । 
मदल जुद्ध कहूँ होत मेष वृष सहिष अरूझूत !। 
कहूँ. नदत नद कोटि भाट बतलावत गुन गनि | 
कहूँ जग्य की ठाट बेद गावत मुख मुनि भनि।। 
कहूँ गनक गनत जोगो जपत जन्न मंत्र मत बिरत नित । 
कहुँ करत चारु चरचा भली कबित-चित्र की चतुरचित ॥३७॥ 
3442 2७७थकथ 


दोहा 
चहूँ. ओर सब नगर के, लसत दिवालय चारु । 
आ्रासमान तजि जनु रश्यो, गीरवानु परिवारु ॥रे८ा।। 


सनोौ रची निज बास को, और भूसि भगवत । 
खाई मिस चहुँ झोर जनु, सोहत सिधु श्रनत ॥३६॥ 
प्लवंगम 
होमन हो जहँ धूम कुटिल मति देखिये । 
जहँ मनि-मालन मोह भेद अ्रवरेखिय !। 


३२ काव्य-कलानिधि [ प्रथम सग 


कोकन ही द्विज़राज विरोध बखानिये । 
मूत्र-हानि तिथि-पन्न अगट पद्विचानिये ॥४०॥ 
गोपाल 
दया बेजि की ललित निकुज | गुजत सुख पक्षिन के पुज । 
गुरु की हानि मिठाई माह | पापरचित भोजन की चाह ॥४१॥। 
तोटक 
सिगरी च्षिति हीरन जोरि गसी । तिन में ससि की प्रतिमा बिलसी ॥। 
चतल नयनन के मुख देखि डर॒यो | नभ तें जनु भूतल टूटि पर॒यो ॥४२॥ 
सुर क्ञोकन की डपमा छुददरी | उठती सब ओर सुधा लद्दरी ॥ 
परनार मनो छुबि भार छुई। बहु भीतर है अनुराग मई ॥४३॥। 
कबित्त 
“भोज्षमनि भवननि से तम गहि राखि मनो, 
मोती के महल मिली तोरन बनाई के । 
फटिक भीतिन में जोन्होई सों जठित मिल्नी, 
घधुज॒ पट क्षीर थ॒ति रंगनि समाइ के ॥ 
सुदर॒ बदन  जुबवतीन के मिल्नत लशझ्यो, 
प्रफुक्षित पकञ् पराय सुख पाइ के। 
लाल कलसानि में द्वदत निज रस से, 
सुन्‍सूर को किरन आत परती बखाइ के ॥४४॥ 
दोहा 
सदा नौत् मनि सवन मे, बसत निढर  तम-शाज । 
प्रधधतः सरनागतिन को, झसे दान के साज ॥४श॥। 
छुप्पय 
तोीनि भ्रुवन विख्यात नाम बर कोरति मृरति। 
दया छुमा सुचि सो दान घोरज सु-धरम-रति || 


प्रथम सग ] नलावतार १३ 


सकल देव ब्योहार बिदित बोलत मुख हसि हसि। 
निडर समर डर लोक लाज साजत सुख गसि गसि || 
रामानुराग लकछ्षमन मनो मिन्न समुदित सब दिवस सम | 
जह बसत मुनेश्वर से सकल्लन आनदु मय संयम नियम ॥४६॥ 
धर्म घुरघर बौर घीर कलि-काल-बिह डन । 
तपत तेज बरबढ साध-गन मढल संडन ॥ 
पुन्य-ललोक  पविन्न चित्रमति मित्र मोहतम । 
रुप-मसनोहर रासि बेद परकासक हरि सम || 
नूप बीरसेनि नंदन नवल सोमबंस सब गुन सच्यो । 
चिति-भाग्य प्रजा के पुन्य फल नत्न राजा करता रच्यों ||४७।। 


इति भ्रीमत्प्रचडदोदंड प्रतापमातंड' भूमठहलाखडल श्रीखाँसाहब 
अलीअकबरखाँप्रोत्साहितगुमानमिश्रविराचिते काव्यकलानिधो 
नलावतारो नाम प्रथमस्सग । 


द्वितीय सर्ग 
हंस-ग्रहण 
दोहा 
सर्ग दूसरे में कथा, बरनन नत्ल अनुराग । 
सिल्ियो हेम मरा को, लोला सों बिच बाग ।॥। 
सोरठा 
जासु कथा कर पान, बिड्लुध सुधा नहिं आदुरहि । 
तेजरासि. बलवान, सेत छुच्च सडज़ सुजस ॥१॥। 
बसंततिलका 
जाकी कथा रसभरी निदरे सुधा को | 
सोह नरेस नत्न राजत सपदा को ।। 
साज सुवणमय सदढ सितातपन्नी । 
पूरे प्रताप अवल्ोी उज्वल सों धरिन्नी ॥२॥ 
हरिगीतिका 
जग भादि जेहि छिंन चितिये, कल्षिकाक्ष की मद्दिमा घदी | 
अध ओबघ धोवत जो कथा, जिमि दिव्य साबुन की बदी || 
निज सेविनी पहिचानि के, चह ही अनुअह आनिहे । 
करिहे पविन्न चरित्र मेरी, जीभ अवशुन बानि है ॥३॥ 
तारक 
करि अस दिगीसन के इक ठोरे । बिरची नल्न सूरति रूप न थोरे ॥ 
तिसरी इग श्राधिक बेदमई है। सब लोक देखावन काज भई है ।।४।! 
दोहा 
धालतु है कुल मदन-मद, वहै ऑसखि सुख पाई । 
मनहूँ तिल्ोचन अवतरेड, यहै बतावत आइ ॥९॥ 


द्वितोय सग॑ ] हंस-प्रहण १४ 


चद्रमाला 
चारिड चरन समेत सुखी करि धरम धरा में थापेड । 
चरिड बरन सुखी जह बिलसे पापपुज जहँ कॉपेड ॥ 
पुक पाँव छिंगुनी सो छिति छूवे निराधार हो डाढ़ो , 
तनु भ्रनुप दुर्बक्ष सो दोखत मनो तपोबल् बाढ़ो ॥६।। 
घनाचछुरी 
विकद ऋटक सजि नत्न के चलत दल, .. 
घुघुर प्रताप सिखी-धूम मल्िनाई है । 
वहै परिपूरन पयोनिधि सुपक भई, 
अक ह्ं ससी मो दरसतु बहु-घाई है ॥ 
दिपत धनुष धन आसुग बरसि आरि, 
तेज ते प्रचंड चंड अनल बुकाई हे । 
कागत अमैनिक असुभ श्रति सन्नन को, 
कोइला सो कुजस लुलत बहुधाई है ॥७॥। 
दोहा 
ईंति भीति राखी न नल, जग न लहे कहेँ ऐन । 
अति बरखा छोड़ति न छिन, अरि रमनिन के नेन ॥८।। 
मनदरन 
सगर धरा में जाके रंग सों सुभट निज, 
निज चातुरी स्रों जस पदटनि बुनत दे । 
करि करबाल बेम कोरि कोरि जोरि जोरि, 
चंद्र ते बिसद जाके गुनन गनत हैं || 
अमल अमोल ओ सुढोल रलरूतल दोत, 
कबडुँन घटत जन देखत खुनत हैं । 
आादो दिसि-रानी रजधानी के सिंगारबे को, 
आढ़ो दिगराज आनि चीरन चुनत हैं ॥६।॥ 


१६ काव्य-कलानिधि | द्वितीय सम 


तारक 
जिमि बेरिन छाढि बिरोध दयो हें । तिमि धर्म बिरोध नहीं उनयो है ।। 
जित-मित्र अमिन्र प्रतीप-प्रहारी । इस चारि बिचार इगे निरचारी ($०॥ 
तोदक 
नल के जस तेज बिराजतु हैं। ससि भानु बूथा छुवि छाजतु हैं ।। 
जब हीं जंब यों विधि चित्त घरे | तब छेकन को परिवेष करे ॥११॥। 
विधि भाल दरिद्र लिखा जेहि के | नहि कीजत अंक दुथा तेहि के ॥ 
नतज्न एतिक दान तुरत दियो। दारिद्र दरिद्व को दूरि कियो ॥१२॥। 
कृवियान  सुमेरव बॉटि दियो। जलदानन सिधुन सोखि क्ियो ॥। 
चहुँ ओर बेंधी जुलफ सुभत्री। नुप मानतु श्रपजस की अवली ॥१३॥ 
कवि औ बुध जासु समोप रहें | सब बंदन के जयदेव कहें ॥ 
दिन ही दिन ओज उदय बिलसे । रबि की सिगरी छुबि आनि बसें ॥३४॥ 
स्वागता 
अब्लुजात दुति मूगन दूखे, राज-सीस-मनि ऊपर भूखे । 
हेतु जानि बिधि सगल-बेखा । साजि भूप पद ऊरध रेखा ॥१२॥ 
दोधक 
जौति लियो जग सत्र घनेरे, सातो दीपन के नृप चेरे | 
गराइन में मित्ति बाव बसे ज, चोरन में मिल्तरि स्ाइ हसे ज ।।१६॥ 
हरिगीतिका 
नव रग संगर माँहि दिग्गज अंधकार समेटि के । 
छुतधार दुरदिन घोर मे सटकौ सुदुगभ भेदि के॥ 
करबाद्य निरमत्ष दूतिका बस जोर जोबन सो भरी । 
आअभिसारिका सम आइ के जगजीय के स्लिय पा परी ॥१७ा 
दोहा 
लखत सुमिन्नोपेत नृप, दंसरथ के परभाहई | 
समा भार गुर सों सजा, मधु सुगंध सरसाह ॥१०८॥। 


द्वितीय सगे ] इंस-अदण १७ 


घनाच्छुरी 
पूरब पुनीत डद्याचल्ल अवधिबासी, 
उत्तरहू, सेतुबंधः पारनि परत हें । 
पच्छिम अमंद मद्राचल् चल्नत नोके, 
दक्षिण जे अत गंध मादन तरत हैं ॥ 
जोरि जोरि कोरि कोरि सीखन छुव॒त छिंति, 
भूपति अनेक झुड मडढल भरत हैं। 
कह्दि कट्ठि देत दूर ही ते चोपढार निज, 
गद्टि गद्दि नामनि प्रनामनि करत हैं ॥१६॥ 
तोमर 
तेहि राज को यह राज, बरने सु-साथु समाज । 
मुकुर सके ससुद्दाय, गिरि है विपच्छ बनाय ॥२०॥ 
दुरगानि. को सतसग, इक ईंस राखतु अग । 
इक मेघ धारतु चाएु, ध्वज बीर उनन्‍्मत शआपु ॥२१॥ 
जहँ पाण बॉधन जोयगु, दुख दीह कानन लोगु। 
क्सि घार तोछन जानु, मु पान भोरन माजु ॥२२॥ 


दोहा 


इस्त स्ववन को नास जहाँ, पन्नादी. महँ दोत | 
दान-हानि इक करिन महाँ; रजि ससि असत उद्ोत॥२३॥ 
बढ़न न॒पावत हैं जहाँ, केस करज मत्न दीन। 
बरसा बासर घरत ही, अंबर श्रधघिक सत्तीन ॥२ ४॥ 


तारक 


इमि राज ज्यो सब खेसव द्वी में, जय थूप थपेड सिगरी धरनी में । 
ऋतुराज मनों बन में उदयो है, तु जोबन को परवेसु भयो है ॥२२॥ 
२ 


पद काव्य-कलानिधि [ द्वितीय सगे 


दोहा 


पद्‌ छुबि लव पत्लवन हो, कमल मत्तीन बनाई । 
ताके मुख को दास हो, सरद ससी न लखाइ ॥२९६॥ 
पद्धटिका 
मिसि रोसराजि रेखा सुवेष। विधि गनत सनो गुनगन असेष ॥ 
थत्न रोमकूप लखि के प्रभाव | जनु दिये बिंदु दूषन श्रभाव ॥२७॥ 
अरि दुग लूटि. अरिगल अखंड । जनुधरी बढ़ाई बाहु दंड ॥ 
गोपुर कपाट-विस्तार-कारि । गहि धरेड बच्छु-थत्न में संवारि ॥२८॥ 


घनाच्छुरी 
लीला-बिह सनि सो इरायो हिमकर ज्यों हो, 
कर्वत्षन की कान्ति हरी नयन रतनारे सों। 
अमत॒ कपोल्न गोल आरसोी अमोल शोप, 
ऊपरे रहदति ख्ति-भूषन सितारे सोौं॥ 
ताकोौ समता की कहों डकति जुगति द्वोत, 
उपमा बनति केसे सुकबि बिचारे सो ॥ 
दूसरो न कमल मुकुर ससि तेजवारो। 
बदन सो बदन बखानत निद्ारे सरों ॥२६॥ 
लच्छी धर 
भूप को देख के, काम को कांति सो । आप बिनु अंग के रूप की भाँति सो 
तोनहुँ लोक को सुद्री जे सबे। सोहि के आपु ते औति को सभवे ॥३०॥ 
चोपाई 
मोहीं इसि देवन की नारी । इक टक देखत तन मन वारी ॥ 
वही टेथें अजहूँ लगि घारे | निसर दिन अनिमिष नयन निहारें ॥४३१॥ 
नल को सुनत जनम फल्न क्ेखे । रूप वाले बिनु अफल बिसेखे ॥ 
उरगी नेहरंगी इमि घरें। स्तुतिननिदा नेनन की करें ॥३२॥ 
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मनुज-बधु नेनन सुख गहें। धीरम धारि बिलोकत रहें ॥ 
मोहिब्मोहि तनमय होइ जाही । पत्रक बिघन सारत कछु नाहीं ॥३३॥ 
जवनि नारि सपने कछु देखे | सब नत्न भूप रूप रस पेखे ॥ 
जब जब भूलि कछू सुख कहे । तब तब नाम नलहि को गह्टे ।।३४॥ 
दोद्दा 
निज नायक संग सुरति महें, ध्याह भ्याएइ नल्न रूप । 
नयन मूँदि बनिता सबे, करती केज्ष अनूप ॥३२९।॥। 
तोटक 
निज बदन दुति समता लखति। नत्ष देखि दरपन में तकति ।। 
लजि रहहि तिय निजञ्ञु रूप बिनु | इक भीम के तनयाहि बिलु ॥३६।। 
दोहा 
देस बिदभे नरेस बर, भीम भीस अलुह्ारि । 
दमयंती क्मनीय तनु, ताकी राज कुमारि ॥३७।॥। 
सुनिसुनि नत्व के सील गुन, दान सुरूप पविन्न । 
दुमयंती मज्ु मिल गयो, छीर सुछीर विचिन्न ॥श्८।। 
चौबोला 
तात सदन जब जाइ सयानी । बदि पढ़त नत्न गुननि घने | 
सुनि सुनि मदन पीर सरसानी । तलु कर्दंब को फूल बने ।।३६॥। 
दोहा 
नरहू के पर संग में, कहे सखी नत् कोइ । 
सुनि सरीर पौरी परे, पत्ष में पौरी होइ ॥४०॥ 
सवैया 
रंग को भौन फुद्दारन के ढिंग, नेक खड़ी तहँ आानि भई। 
काहु सों काहु सहेली कझो, नल देइ मिलाइ, तने चितई ।। 
सब अंग मरोरि सुरी मन में, झरि पूरि रही रस मेन भई | 
इग छाइ रहे मुकुताजल के, नत्व के सुनते कुम्हलाइ गई || ४१॥ 
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तारक 
सब_चित्र_चितेरन स्रों-रचबावे । तिन में जुव खुदर रूप बनावे ॥ 
लखि काम को रूप कह्ै यहु केसो | नहि भावत और लिखे किन केसो ॥४२॥ 
दोहा 
ऐसो छुल बल्चल के लखत, नल मूरति लिखवाइ। 
दुसह प्रथम अलुराग है, क्‍यों हूं कहदो न जाई ॥।४३॥ 
चौपाई 
चरचा निषध देश की करे। नर बर की बानो सुख घरे।॥। 
बीरि सदा नर वर की खाय | नल को नामु लेत मसकाय ॥४४७।॥। 
कबि पंडित जाचक जे आयें | जे निज नर वर मगर बतावें।। 
तिन्‍्हें देह अगनित धन भारा । सुनत सुजस नल केर सुखारा ॥४२॥ 
सारावती 
वि किये नल मे कर वन्म लिये नत्न को कर में )-भमचन अकेली हू भरमे ।। 
संग सखी हुन सा चकि के । यों समता मिल्षवे तकि के ॥४६॥ 
सवैया 
रति को सुख स्वादु नयो उनयो, पति सोवति नेनन झआनि अरे । 
कर मारि झुक न रहे इसि हेरि, हरे कर ले छुतियाँ पे घरे ॥ 
बरजोरी करे जब और कछू, कर मीजि पस्रीजि चते थहरे। 
अनुमानती है ससख्ि आवत ही, तज्ि सेज जहीं अकुल्ाइ परे ॥४७।॥। 
प्यारे बढ़े पहिल्ले अनुराग के, काँति इजार गुणी सरसानी | 
याहू की ऐसी चली चरचा, परबौनन ले तिहुँ लोक बखानी ॥। 
कौन न रीझि गयो सुनि के, पुनि रूप चिते न भयो अभिमानी । 
सासन-साँ- मनोभव की, नवत्ा नक्न के द्विय माई समानी ।।४८॥ 
दोहा 
निज छुधषि कोरति की विमत्न, मुकुतावल्ि के जोग | 
दमयंती के शुवत सुने, लत्न बरनत बुध लोग ॥४३॥। 
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तोमर 
तब पाइ अवसर काम । नत्ल सो रहो कछु बाम ॥ 
करि ताहि मृरति आपु। किय जीति को परतापु ॥€०।। 
दोहा 
दमयंती के गुन जबे, कान धरे नृप झानि। 
काम आपने चाप को, कान धरो ग़ुन तानि ॥३%१॥ 
मनइरन 
ऐसे बीर साइसी के जीतिबे को ठाढो भ्यो, 
संकित मदन मन घौर न धरतु है । 
तीन द्लोक जीतिबे को सुजस भरे हैं दई, 
सौदे हूं सकतु नाही लञाजन मरतु है | 
जाके जोग जासों करयो चहतु करतु तासों, 
विधि को बिल्लास कछु लखि न परतु है ॥। 
धीरज को कौच वाकोी फूछ्कनि के बाननि सोौं, 
टूक हक ढारो करि कोतुक करतु है ॥५२॥ 
सबैया 
सोह रहै उठि जाइ अटा पर, मीतन सोौं न मिले छुल्ल के । 
चौपरि के सतरंज रचे, कबहूँ रस रंग लखे बच के !। 
थत्र एकु लगे न कहूँ. चित यों, ट्वित की सरिता उम्रडी ललके । 
खरके छुबि आनि गडी उर में, नप राव रमे न रमे कक्षके ॥₹३।। 
मोदक 
कोगन सो बिरहागिनि गोवत | धौरज को सजि कानन जोबत ॥। 
जानत जागन के ग़ुन साथिनि | सेज ससी-कर सुंदर जामिन ॥*४॥ 
सवैया 
मैन को बान लगो तन में, न बचो तिल अंग असेद बनाइ के । 
पै नूप भीम सो आपनी ओर ते, व्याह की बात कहै न चल्नाइ के ॥ 
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भूपति मानन को यह रीति है, जॉचत हड्डी किन जाय पराइ के । 
आपनी और ते मॉगत नाहि, न माँगत ही सब्ु देत छुटाइ के ॥२५॥ 


मोदक 


छुटत हैं सुख साँसन के गन । सूप बतावत आलस है तन ॥ 
पीत भई छुबि है सब अंगनि। डारत ढेर कपूर बिल्लेपनि ॥२६॥ 


दोधक 
बोलि उठो दममयति कहाँ है। कोऊ न बेन सुन्‍्यो न तहाँ है ॥ 


पंचम राग कल्लाबंत गायो। राज समाज सबे मुरछायो ॥५७ ग_ कल्लाबंत गायो । राज समाज सबे मुरछायो ॥४७॥ 
तुगा 


परिजन सब ठाढे | लखंत विपति- बाढे ॥ 
कछु न सन विचारे । नेनन जल ढारे ॥९८॥ 


पद्धटिका 


ज्यों खुलत जात सनन्‍्मथ विकार । त्यों लद्धत भूप लज्जा अपार ॥॥ 
सब घधरम-घाम धोरज निधान। जेदि सिर समान गावत जहान ।।९६॥ 
गुन निफल भयों सच बेद बेन । अनुराय रहो भरि पूरि ऐन॥। 
रति संग पाह मनन्‍्मथ अराल । श्रनिरुद्ध तहों उपजतु बिसाल ॥६०!॥ 
बिनु मेन चिन्ह बेढो न जाइ। करि जतन भूप मन में लजाइ || 
जब लगन लगी सजलिस उदास । तब चित बिड्वार को करो आस ॥|६१॥। 
सब  कामरूप मिन्ननर समेत | मन करो अयौचा को निकेत ॥ 
परिजनन ओर दुखो कनेखि | साजो तुरग यह हुकुम स्लरि ॥६२॥ 
करि करि प्रनाम दोरे अपार | तुरते तुरंग साजो सिंगार ॥ 
'छुबि सेत जासु जिसि तरुनि हासु । जब मान अधिक पौरुष प्रकासु ॥६३॥ 
अति चपल्न पुष्ट घुट टाप-ठोर जो खूंदत मंदुर सकल छोर ॥ 
थिर रहत न छिनि जिमि तदनि नेन | दहरति न ढ़ीडि जिमि सुकुर नेन ॥६ ४॥ 
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सोरठा 
केसर रूप अनूप, रूलसूलात दुति बदन तत्न ॥। 
बसत हिये सुभ-रूप, मनो देवसने को किरनि ॥६२॥ 
मरहद्वा 
चंचल खुर खंदे, गिरि गन गू दे, ललत रसु कन जादा। 
सौखत गति बेगनि, कगे अनेगनि, जनु जन चित्त रखाल।। 
मख ओझंड चलाकी, अति गति बाकी, नप सो कहत सुनाई । 
यह जानत हय के, सब गुन रय के, यासों. रहत चुपाह ॥॥६९।। 
रसिक 
परम पुरुष नल चहत | जनु रबि रथ हय सहृत । 
यहि सुजसहि जग बहत । दसनि किरनि मुख लद्ठत ॥१६७।। 
तोटक 
सित केसर चंचल पूंछ लसे । मकुतागन गृदुनि सों सरस ॥ 
नौको दहय राज बतावतु है। जबु चोर दुहूँ करवावतु है ॥६८॥ 
घनाच्छुरी 
मद्दाराज नत्वय को विदित चर बाजी सुख, 
गीरबान-पति अभिसानिन गिराबई । 
गरुढड समान अब, कहा कहो मन गति, 
दौरन में तेज, गवन पोनहि सिखावई । 
मेरी जान गहन न द्ोइजोये बार बार, 
सानु माइताब माँगि रथन लगावई । 
अंबर के खेत में उदेत नेक बाग श्वेत, 
राहु केतु नाहों कहूँ छा छुंइ पावचई ॥॥६६।॥ 
दोहा 
झासत्रय दँचो थक्ष बिना, छुअत न जाको पीढि । 
बाजि स्लानि ढाढ़ो कियो, मुख सन्‍्मुख नूप दीठि ॥७०॥ 
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दौरि चत्बे परिजन सकल, बंदी सोरूु. संभार । 
बाजि उठे इक बार ही, दुदुसि दीद इजार ॥७१।। 
तारक 
संग साजि चले बहु भुपति भारे, रविके कर ज्यों रवि सगनिद्दार ॥। 
तुरकी इय साजि चल्ने नूप भागे, सब दूरहि देखत पॉयन लागे ॥७२॥ 
दक्ष संजत भूपति बाहर आयो, सम भूसि बिहार विनोद बनायो || 
असवार तुरंगन दाबि घनेर, छुल सो परिह्दास करे बहु तेर ॥७३॥ 


दोहा 
दौरावत चहुँ ओर हय, देखत बात लजात | 
छूटत मानों फुलमझरी, जरी जीन सरसात ॥७४।॥ 
दौर हमारी को धरा, अलप अधिक अति जानि। 
मनो करत अभोधि थल्तन, खुरनि खदि रज सानि ॥७२॥ 
दौरत सन्न दिगत लों, लॉँचत सिंधु सुजासु । 
ता नप के हय जानि यह, करत सड़की. ज्ासु ॥७६॥ 
पद्धटिका 
यह लखत लक्षित छोला बिलासु । फिर च्ने मुद्त मन सुख निवासु । 
बन पास पहुँचि सब नगर लोग । फिर चल्ने मुद्रित मन जोग-जोग [॥७७॥ 
सेंग के नरेस उतरे समीप | ते द्वार खडे राखे महीप ॥ 
गदह्ि एकएक सिन्नन अनूप | सथधि बाग ग्रयो अनुराग भूप ॥॥७८॥। 
तोथक 
बनपात्त प्रधान प्रनाम करे | कर जोरि बिल्लोकत शेम घरे ॥ 
फक्ष फूलन की महिसा बिनई । बन को सब सोभ दिखाय दई ।७३।। 
तोमर 
फल फूल पत्र प्रकासु | जनु है वसंत-निवासु ॥ 
चहुँचा सुजासु इजार | जनु हे सु्ंध बजार ।२०॥ 
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बहु भाँति फूलत फूल | अल्लि संचरें रस मूल ॥ 
सज के धरे ऋतुराज | मनमत्थ आयुध साज ॥८१॥ 
चौपाई 
कहुँ तसवर पंडित से राजें | फेले पतन्र पुरान बिराजें । 
कहूँ. महीपति स्रोभा धारें। नव दल्य से सब को सन द्वारें ॥८२॥ 
उद्त पराग धुन्ध चहुँ ओरी | ऋतुराजा जनु खेलत होरी । 
कल गानन कोकिल कुल गावें। भर बीन परबीन बजावें ॥८३॥ 
द्रतविल्ञवित 
छुटत हैं जल्नजंत्र तहाँ बने | गरजि के जल्न चादर सों तने । 
परम मोरन के जेँंह बासु है | सनहुँ सावन भादो मासु है ।|८४॥ 
लसत केतकि के कुल फूल सों। रमत भोर भरे रसमूल सं ॥ 
सिव सुपूजन माँह सने करे। मनहेँ सो अपिकीरति सों भर ॥८९।। 
मोक्तिकदाम 
दुस्‍्यो हिय केतकि देखत भूप | करयो तब तापर रोष अनूप ॥ 
बियोगिन के उर सेदतु रोझु । करे तुम को निज बान मनोज ॥८६॥ 
कंटक रूप न कादन जोग ।गिरें बिरहो तोहि ज्ञागत लोग ॥ 
महेस यही तुम को निद्यो जू | आरा सम पत्नन ही विद्रयो जू ॥८&७॥ 
दोहा 
मधु स्रों गीक्नो हाथ हूं, एंचो धनुष न जाए | 
तब पराग मत्ति कुसुम सर, बेघत सोंहि बनाई ।॥।झझ।। 
सुखदायक 
देखे फल्न सभार सुदाये दाडिसनि । धूपे तप ले धूम नवाये आनननि | 
समता होन चद्वत दमयंती के कुचनि । छूछे घट पे धूम मानो कानननि ॥८६॥। 
दोद्दा 
लखी वियोगिनि दाडिमनि कंटक-अंग निदान । 
फुक्त थन बिच दुरक्यो क्षगो, सुक मुख किसुक बान ॥६०।॥| 


दे 


काय्य-कलानिधि [ द्वितीय सर्ग 


सनहस 
बिरहीन कोप  लखात दौ यहि नाम सो । 
यहि ते पत्चाश प्रखिद्ध हो यति बास सो ॥ 
कछु फूल लागत काल है यहि हेतु सों। 
इमि दूखि के पुहुमी पुरंदर चेतु सो ॥९१॥ 
नील 
नव लता पुनि सुदर नप दीठो परो। 
चं बित मद समीर सुसीकर सो भरी ॥ 
कपित अंग अनूप कल्ती मुख हॉसु कसे। 
कुजत कंठ कपोत बिलोकत जीव इसे ॥&8२॥। 
चपक की कक्षिकानि बिज्ञोकत जानि परी ! 
कज्जल भोरन की अवल्ी उम्रही सिग्री ॥ 
पूजत काम बसंत सुद्ीपक बारि धरी। 
चित्त वियोग्रिव के सुपतगम तूल करी ॥&8३॥। 
कबितत 


बॉचति कोकिल हैं. बिरहीन की दुःख दुसा अल्लि देत हुँकारें। 
फूलि रहो करुना रस बाय वियोग संयोग बिहार बिहारें ॥ 
या जग में कछु नाहिन है कहती सब सो कर फूल पसारें ॥ 
देखत है दरि भूप तहाँ अरि नयनन-अजु गुलाब को ढारें ।।६४।। 


भुजगप्रयात 
बिलोके तद्टों ऑँंख की साख बौरे, 
चहँधा अमें हंकरें सोर बौरे। 
कगे पोन के मोंक डारें सुकावें, 
बिचारे बियोगीन को ज्यों डरावें ॥३२५॥ 
शशिबंदना 


एक दुज देखे, कुषित बिसेखे। नेननि राते, बचननि ताते ॥६१$॥ 
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दोहा 
दिन दिन तचुता गहो, जहो मुरद्धा तापु। 
पिक दुज ये बोलत न जनु, बिरहिनि देत सराषु ॥&७।॥। 
सोरठा 
लसत धूम अलि सीस, चंपक के गुच्छा दिपत। 
धूमकेतु बिस बीस, उयो बियोग्रिव को अहित ॥&०८॥ 
दोहा 
चहुँ दिसि गरिरत पराग कन, सीस लगो श्रत्रि पाँति। 
लखी नाग केसर चल्नित, मदन सान को भॉति ॥&&॥ 
तोमर 
सहुँ ओर ते अक्ि-धाइ | नत्व के सुगंध ल्ोभाइ ॥ 
तज्ि देत फूल बनाइ | सब ओर गुंजत आई ॥|१००।। 
दोद्दा 
बर मारी के कुचन सम, पके पके फल बेल | 
पवन चलित कंटक दल्लषित, चदन सुरभि सुमेल ॥३०१॥ 
सवैया 
गूंदि रहे गन गुच्छन के नवरंगित रस सुरग बखानों। 
मोहन बान बसी करके औ। उचाटन को बहु ठीक ठिकानों ॥ 
न॒प मैन को अक्षय बान निषण बनो निचे पति के पहिचानो । 
बिरहीन के हीय हुलास बिडारन पॉडर डारन देखि डरानो ॥१०२॥ 
दोहा 
कोरक सहित अगस्तिया, लख्यो राहु अवतार । 
कृला कलाघर की गिली, जनु उगिदत यहि बार ॥१०३॥।। 
चद्रमाला 
सित तुपार दृत् बसन दूरि करिं हृुड सो बदन उबारे | 
कंपतु तनु, तले नवज्ञ लता सों सुघर समीर बिहारे ॥ 


र्प काव्य-कलानिधि [ द्वितोय सगे 


मरि झरि परत कुसुम जम सीकर सुख सनेह सो सोहे । 
ल्लोचन मूंदि रहो पुहुमोपति निरखत ही मन मोहे ॥३०४॥ 
सवैया 
सीतल ढोलत मद समीर भयो तेद्टि ते अ्रति सोतल नीको । 
फूलन के रस सो मिल के पगव्यों सब स्वादु सुधाघर हो को ॥ 
केतकि के नव पीत पराग सों पीत भयो रंग सोहनो जी को । 
यौसहु मे बिरहाकुल भूप लझझो सुख तोहूँ सजी रजनी को ॥१०२१॥ 
दोहा 
बिरह बिथा हु में लख्यो, सूपति आनन्द चंद । 
कु कुह टेरन सरिस, कोकिल है दुख दुँंद ॥१०६॥ 
प्रमाणिका 


असोक नाम जानि के । क्ख्यो सुसाखि आनि के ॥। 
लखसे सुरंग फूल सों। मनोज-बान तूत्न सों ॥॥०७॥ 


सवेया 
बावली विश्रम बीचिन स्वों तर लागि चढी मिरदंग बलाये । 
शावततु हैं पिक पंचम तालनि मोर मिल्ले बच तान चल्लाव हैं पिक प्‌ नि मोर मिल्ते बन तान चत्नावे ॥ 


रंग बनो बन में सब अंगनि चोपसों भूपदद भूरि रिसाव | 
भाग के भाजन जात जहाँ चहूँ कोदनि माँह बिनोदनि पाये ॥३०८॥ 


तारक 
फहरें नवपात निसान घनेरे । नप आवतु है जनु मेन अहेरे ।। 
गुल क्यारिन में अति बोलत मानो | वह काम नफौरिन कौ धुनि जानो ।।३ ७ ३॥। 
दोहा 
सिव पूजन द्ित कनक के, कुसुस-रमत अलि जाल । 
भदन नुपति जग जीति को, बजी मनों.. करनाज्ञ ॥११०॥ 
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दोधक 
जो गुल्न केस के फूल सराहें | मेन तुरीन के जीन मबा हैं ।। 
सोहतु रौसनि में गुल्ललाला । मानहुँ काम के आसव प्याला ॥।१११॥ 
सवेैया 
श्रत्षि कोकिद्ष बोन बजे बजने बन बोलिनि केलि सो नाच रचायो । 
सगम मंत्र मनोज मद्दा ऋतुरान लसो गुललालन भागों | 
तज्जि मानि मिले सन भावन को तिय यों लखि आपु सु बागनि आंयो । 
आमित्न हू छिन पौन पअबीन ले नाफरमा फरमानु पढायो ॥११२॥ 
सयुत 
सुक सारिका गुन उच्चरें। नृप की सुकीरति खुबरें ॥ 
सुनि होत ही न हुल्लासु है । दमयंति श्रेत्ति प्रकासु है ॥११ ह।। 
बिरहागि हूं दुगुनी जगे । मन बाग देखत ना लगे | 
पग नेकु आशुद्धि को दियो । इक ताल देखत मोदियो ॥११४॥ 
दोद्दा 
लेके सब संचित रतन, मथन को भय मानि।। 
मनो बग्रीचा बीच गृह, कियो छीर निधि आनि ॥११९॥* 
जल तल दिस धर दढ बहु, कलक सेत सरसात । 
मनो बसत बासव दुरद, रदनावक्षलि. सघात ॥३१६॥। 
चचल तरत्न तुरम टत, अतिबिबित जल होत । 
लगत बीचि ताजन मनौ, सुर बाजिन के ग्रोत ॥३१७।॥ 
पुडरोक विकसित लसत, बसत कलंक मलिद्‌। 
मनो उद्धित था में सुदित, दिपत अनेकंन चंद ॥११४॥| 
चलत चक्र कर कमल बल, मधुकर दुति दरसाइ। 
बिसधर पे राजत सदा, सवरन दरि के भाई ॥३१६॥ 
ल्पटी अग तरंग बहु, सरिता रंग अनूप | 
नत॒ पंकज अंकुर जहाँ, घरत प्रबात्न स्वरूप ॥१२०॥ 


8० 
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सित सरोज फूले उते, इत इंदोबर जोर । 

ससि मंडल वहि ओर जनु, विष मडत् यहि ओर ।॥|१२१॥ 

चलती लता सिवार की, चल तरग के खंग | 

बडवानल को जनु घरो, घूम घूसरे रण ॥१२२॥ 

मित्र संग कटकित तन, श्री ग्रह पे परबीन । 

जासु कमक्िनी अप्सरा, सुचि सुगंध सों लोन ॥१२३॥ 

जाके जल्य मे प्रतिफलित, सब तट तरु इक आऑँक | 

पर्वत धरयो. सपच्छ हो, मनो लसत मैनाक ॥१२४॥ 
गौत 

मनि दीह दर्पन है मनो जल देवता रमनीन को | 

सुकुतानि हीरन सो रच्यो घर धो जल्लेस प्रवीन को ॥ 

जनु सात सिधुन को यहै उत्पत्ति को थल्न सानिये। 

जत्न रासि रूप धरयो भनो ससि जोनि संयुत जानिये ॥१२२॥ 
चौपाई 


सुनि जन मन सज्जन गुन जेते । सुकृत पुन्य सुचि सत्य समेते । 
सुधासार चंदन घनसार । इनसों मनों करयो सृज्ञार ॥१२६॥ 
चक्र कमाल कर चिन्दनि धरे | महा पुरुष की सोभा भरे। 
नौजकठ पौवत विधु याको । सागर मंथन समय सुता को ॥१२७॥ 


सोरठा 
तेहि तड़ाग तट झोर, अदभुत देख्यो स्वर्ण तन । 
कल इंसन सिर मौर, मोहि गयो भूपात्त तब 8१२८ 
चोच चरन जुग लाल, अकुर दुल दोड राग के ! 
नवत्न प्रमक्षमा बाल , तनु रति के अनुरूप जनु ॥१२६॥ 
लकिमांधर 


देखि ता रूप को भुप मोझो महा । देह में मेन कौ पौर रोको ह॒दा ।। 


आज लो मैं न ऐसो बिद्योक्यो कह्-ँ | देव के ल्लोक को है यहे साँचहूँ ॥३०॥ 


हंस-प्रहण ३१ 
दोहा 


चलत देव इच्छा प्रबल, ज्िते तिते समुहाइ । 
दौरत सुर नर नाग सुनि, ज्योति गगन बस बाइ ॥१३१॥ 
निशिपाल 
एकु घरि पायें इकु ज्ञाइ उर में लियो। 
घंच फिर. ताकि सिर ढॉकि छुद सो दियो || 
तोर सर आई अरसाइ खग सोइयो | 
दूरि टक ल्ाय नत्न॒ भूमिपति जोइयो ॥॥१३२॥ 
दोहा 
निज मुख छुबि जीतो न क्यों, मनों स्वर्ण जत जात । 
किधो बरुन जलराज को, हाटक छुन्न सुहात ॥१३३॥। 
पद्धटिका 
उतरो तुरंत हय ते नृपाल | पग दियति जरी जूता रसाल || 
बन के प्रवाल सह अबुजात | जनु जुदू काज सन्नद्ध गात ।|१३४।। 
छुलसों सरूप बावन बनाइ ।! दुरि चलत हरे नहि बजत पाई ॥। 
पहुँचो समीप जब भूसियपात्ष । कर झोॉपि रपटि पकरो मराल ।।$ हेर।| 
तब तरफराइ फरके अतृत्ष । उडढ़ि चलो चहतु नहि चलतु मृत्ध ।। 
तब कंठ फोरि बोलो करात्न । कर काटत चोंचनि सो मरात्त ॥१३६॥ 
श्रमरावलि 
तबहीं भहराइ भजे खा ता सर सो । 
बहु सोरनि साजत हैं. मिक्ति के उर सो ॥ 
लगि माझ्त चंचल पंकज खसुदर सो । 
सर भानहुँ भूपति, को बरजे कर सो ॥१३७॥ 
दोद्टा 
जाकी पति निरदय तहों, बास जोग नहि भूमि | 
यहे कोसि सानहूँ चल्ने, गगन बिहगम घूमि ॥१ श८॥ 


३२ हस-प्रदण [ द्वितीय स्ग 


चौपाई 
निरखि भूप बोत्यो हँसि यही | हाटक हस अनूपम सही | 
तब बोल्यो धरि घीर मराल । उक्ति अनूपम बेन कराल ॥१३९६॥ 
कौन चाल भूपाल तिद्दारी । निरखि गद्मो दृाटक छुद घारो । 
कनक रतन घन सार॒तिदारे | सायर सीकर दोत सखुखारे |३४०॥ 
मेरे बंधे एक अ्रघ पाएु | पुनि विश्वासघात को तापु। 
तोहि देखि सज्जन शो भ्रायो | हो सोयो संताप सतायो ॥१४१॥ 
जो कछु करो पराक्रम बुको। तो किन जाइ सुसमर अरूझो । 
हमसे अबल्न बंधे का नामु । सब संसार हेसे कहि बासु ॥१४२॥ 
फल्न दल मूल त्ृत्ति बन करें। स्तुति निंदा सम चित घरें। 
सुनि समान खग तिनदि सतावत । पति कद्टाइ पुहुमीहि जावत ॥॥१४३॥ 
दोहा 
कहि कि ऐसे बचन तब, चकित कियो भूपाल । 
करुना रस में सरस करिं, बोल्यो हेम मरात्ष ॥ १४४।॥ 
सबवैया 
हो ही भयो बिरधापन में इक बाज़्क सो जननो अति जीर न । 
हैं अब हीं चिकुल्ना जनमें बरटा तन में छिन्रु धारत घोर न ॥ 
हों प्रतिपाक्षक हो तिनको नद्टि आजु अद्वार मित्रो अरु नौर न । 
मेरी भई यह आनि द्सा निघरे विधि तोड़ि अरे यह पोरन ॥१४२॥। 
चोपाई 
पुनि पुनि जिन तझनों सुधि करे । कहे बेन करुता रस भरे ॥ 
चिकुक्षन को के के पद्चितायो । नेन मृंदि परवाह बहायों ॥१४६॥ 
| नायका प्रति ] 
सवैया 
में फरसाइस कीन झुनाल सुल्ावतु हे मय मे अरि देसी । 
बुछदिंगो पुनि साथिन सों निज नेनन नीर नढ़ी सरिदेशी ।॥। 
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उत्त हीं कि अचानक में ससावाइ के घीर नहीं धरिहेगी । 
वे जब देईँगे रोइ महा तो हहा सुगनेनी कहा करिहेगी ॥$४७॥ 
सवैया 
यहि सोक सो प्रान तजेगी बरगिनि तो निहचे पति को बतु पारे । 
नहिं नेनन तें कबहेूँ छिन झट भई मिलि जोट बिहार बिहारे ।। 
भाजु कग्यों इक बारही आनि बढ़ो दुख दानि सुभाग इमारे | 
मारेहूँ पे तो मारंड दई, मरिंहें चिकुला लफिके सब बारे |३४८॥ 
दोद्दा 
बढ़े मनोरथ सों ले, पूजि पूजि बजनाथ। 
ते चिकुला हदें दई, केसे आज अनाथ ॥१४३॥ 
चपकमाला 
ज्यों कबना को बैन सुनायो । भृपति के जी में दुख छायो |। 
छोड़ि दियो ताको कहि ऐप्लो । देखि लयो तेरो तनु जैसो ॥१९०॥ 
दोहा 
जाइ मित्रों निज गोत में, आनेद रच सरसाइ । 
घेरि यो चहूँ ओर ते, सब इंसन मित्षि आइ ॥१२१॥ 


इति श्रीमत्मचडदोदंड प्रतापमातंड भूमडलाखडल श्रीखाँसाहब 
अलीभ्रकबरखाँ प्रोत्साहितगुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधौ 
इंतग्रदयोनाम द्वितीयस्सग । 


“42 5छह&+-." 


तृतीय सर्ग 


इंस-गमन 
दोहा 
सगग॑ तीसरे में कथा, हेम हस को गोौन। 
बरनन देश बिद्भ को, कुडनिपुर नूप भोन॥। 
सोरठा 
पाइ मुक्ति द्विजराज, प्रभु पुरुषोत्तम सों सुगति । 
लट्यों श्रद्म सुखसाज, बनत न वर्यत बचन सो ॥१॥ 
दोहा 
पाँख हलाइ फुलाइ तन, चोंचनि चुनि खुखवाह । 
गयो दोरि उड़ि नौढ़ को, मिल्‍यो सबनि सुख पाह ॥२॥ 
परयो पाँय तब माय के, करवायऊ. भआाहार | 
पुनि निज तसनी सो मिल्‍या, बाढ़ेड विविध बिद्दार ॥8॥ 
चिकुलनि की सब खबरें ले, समाधान करि. माय । 
उढ़ि आयो पुनि तातल्व तट, मिकयो हंस समुदाय ॥७॥ 
प्रद्धटिका 
बहु सेवल चमता को निधान । युत रुद अक्ष सधुकर-निधान ॥ 
अनु कमल जानु उड़ि के मराल् । बेत्यो सुवाल के कर रसाल ॥२॥ 
विश्वास पाह पहिल्लो निधान । सन सुद्त हंस बेव्यो सुजान ॥ 
बोक्यो पियूष समर चारु बेन ! मनु कान द्वग्यो नुपर को सुऐन ॥६॥ 
[ हँस बचन ] 
दोधक 
राजन काज शिक्रार बतायो । खेलनि में नहिं दोष बतायो ॥| 
भूपति जो तुम मो कहँ छ्वॉडेड । तो निज धसं दया पर भांड़ेड ॥०॥ 
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जे अपने कुछ दौननि हारें। ते निज काज अहार बिचारें ॥ 
मीननि की यह रोति बखानी | सारत हांत न दोष निसानी ॥|८॥ 
जापर जे निज बासु सँवारे |ता तरु पे सलमूत पख्ारे ॥ 

ते खग् खेज्न अखेटक मारें । राजनि को नहि दोष बिचारें ॥8॥ 
जे तिनुकान चरें बिन दोसे | आपु रहें बिन संग भरोसे ॥ 
बेधत हैं जप ते मुग ऐसे | लागत पाप तिन्हें न अनेसे ।३०॥ 
में तुमसों कट बोलनि बोल्यो । सो अपराध चढहों अब छोल्‍्यो ॥ 
चाहत हो कछु काज सँवारयो । जो अपने हिय होइ बिचारयो ॥११॥ 
भापुनते शुभ आवत जाने | तो न अनादर देत सयाने ॥ 

जो विधि देत कछू फुल जी सों | तो जग जीवट्टि के करही सो ॥१२॥ 
दो प्रभु हों बलहीन परलेरू । हो तुम राजन माँह सुमेरू ॥ 
अन्तर आपुस मे अवबगाहों | पै उपकार करयो कछ्ु चाहो ॥१३॥ 
जो उपकार करे जग साह्ठी। तो बदुलो सजिये निज याहदी ॥ 
झापुन के बत्न के अनुसारे | नाहिन धाटि न बाढ़ि बिचारे ॥१४॥ 
सूप सुनो बिनती बहुतेरी | जद्यपि मूरख है मति मेरी ॥ 
क्यों शुक-बेन सुद्दावन जानो । त्यों यह बात करो परमानौ ॥१९॥ 
देश बिदर्भ सुवेद बखाश्यो | सुन्दरता सनि आकर मान्‍न्यो ॥ 

है रमणीय रसा परभा सरों | सुन्दर सोध सुधा बसुधा सों ॥१६॥ 
मैन मनौ निज लोक खसायो । सूप सिगार को देस सुहायों ॥ 
पश्चिनि जाति जहाँसब नारी | मानहुँ बेठि बिरंखचि सँवारी ||३७॥ 


दोहा 
जहेँ दुर्वासा तप करयो, कटक ज्ञाग्यो पाय। 
शाप दियो वा देश ते, ढारयो दस नसाय ॥१८॥ 


सुख सों बिहरत बनन सें, विद्याधर सुर सिद्ध । 
तब ले जिशुवन में सयो, देस बिदसे प्रसिद्ध ॥१६॥ 


३९ 


काव्य-कलानिधि [ तृतीय सगे 


तोटक 


जगतीपति भीम तपे जेहि को | अरि कॉपत नाम सुने जेहि को ॥ 
जिन षोड़स दान अनेक दिये । बहु बार महा इयमेघ किये ॥२०॥। 
रन जोीति सिरी बहु बार बरी । संग कौरति नौज़ सखी सुघरी ॥। 
भुजद्ण्डन सो निज देत्य हने । पठये उपहार शचीस घने ॥२१॥ 
कुक्ष भोज सरोजन को रबि है । लखते तम ज्ञात महा दबि है ॥। 
सत मारग सोधि चल्वावतु हैं | द्विज चक्रनि चेन बढ़ावतु हैं ॥२२॥ 


दोद्दा 
बीति गयो बहु काल कछु, भयो न ताके बाल । 
जऊ सुचित सब सुखनि सो, दुचित भयो भुपाल् ॥२३॥। 
पटरानी सो. के मतो, ले परिजन कछु साथ | 
आश्रम गयो नरेस तब, जहाँ दमन सुनिनाथ ॥२४॥ 


प्रमिताक्षरा 


जहँ वेद घोष नित पाप हरें । सुक सारिकानि नित बद्म ररे ॥ 
बक इस स्लारसनि बाद परें | मन द्वेत भेद निर्वेद्‌ करें ॥२२॥ 


स्वेया 


बाघ बछानि को गाइ जियावत बाधिनी पे सुरभी सुत चोखे। 
न्‍्योरनि को सुदरावत सॉँप श्रद्दारीनि देवे उद्दे अ्रतिपोखे ॥ 
व्याधि कथा नहिये सुनिये अपलोक सबे जल्व कुदनि बोखे । 
नयननि राग भई पिक के अरु बिप्नह बेन शरोर के धोखे ॥२६॥ 
बंधन है मनही को जह्ों भरु संयम में यम को यसु नाम है । 
देत्य कथा अध की सुनिये जहाँ संग्रह सों अश्वि राखतु काम हैं ॥ 
ढेर बिभूतिन के चहुँ ओर रजोगुन यो अभिरास पिराम है। 
आश्रम देखि सुनोंश्वर को अति पावन पुन्य करयो परिनाम है ॥२७॥। 
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चोपाई 
कहूँ बिच्दे सोहत मुगछाला । कहूँ गूं दति मुनि अ्रच्छुनि साज्षा ॥ 
कहूँ फूलफल दल मिल कूटत । कहूँ कह/ुँ पके निवारनि जूटत ॥२८॥ 
सुकुमारी तन सुनि जन नारी | घट भरि भरि सोंचत तरु बारी ।। 
थकी जानि मारुत गतिमन्द | परसि परसि तनु करत अनन्द ॥२६॥ 
बलकल चीर चुने तन मु दे | कोड फूलनि तो अत्नकनि गूंदे | 
भूषन तन फूलनि के करें। देखत ही मुनि जन मन दरें ॥३०॥ 
श्रुति नाघत तिनद्वी के नेन | चिकुरे बक्रमतिन के ऐन।॥। 
खेलत मुनि कुमार दुबि छायो | मानहु सत्यल्लोक तें थआायो ॥॥३१॥ 
मुनि जन निज सयम जप साथे । घरि घरि ध्यात अह्म.. आराघें ॥ 
चमचमात रुचि के तनजाल | बनत न देखत रूप बिसाल्व ॥३२।। 
घनाक्षरी 
बल्लकल धरें तप बरत अनेक करें जनपद गहत ल्लइत मन्न मत हैं । 
ऐसे बल तपै परललोकन ते अरियाते कोसनि अचल ताते केवरो व्ञगत हैं ॥। 
सुबसन भामे साथें पौनन यतन आनि अर्धुत मुकुतो करन को सजत हैं । 
दड बिगद्वत हैं सबन एक मण्डल ते राजसी रद्वित राजे तापसी जगत हैं ॥३३॥ 
दोद्दा 
एक पएुक ते सरस सब, तप पचिनत्र अवतार । 
तिनमें राजत दमन सुनि, जनु जग को करतार ॥३४॥ 
हरिगीतिका 
शिर ते छुटी छिंटकी जदा रदुबेलि ज्यों सुचिशील को। 
जनु श्ज्ः शैल सुमेरु ते बहुधार गंग सलींज की ॥ 
तिरपंड राजत भात्ष पे शभ भस्म को रचि के कियो | 
जनु हेम की नव पट्टिका तिहूँ देव को आसन दियो ॥३९॥ 
चहेँ ओर ते लपटी जटा छुबि तेज-पुंजल समाज सा 


जनु सूर मण्डल में लस तब्ितान के सुभ साज सा ॥ 


श्प काथ्य-कल्ानिधि [ तृतीय सगे 


असससत्र की रसनावत्नली समरेख भुयुग पांति है। 
गुन तीनि तोनिहु देव तिहु मनु काज्न स्ोचन कांति है ॥३९३।। 
बिज्जूहा 
पुण्य के पाल हैं, दोनन के थात्र हैं । 
सक्रीय के हेत हैं, नयन सो भेत हैं ॥३७।। 
सवेया 
पन्‍यनि के जल्न घोरि घने घनसार मिले मरूगमेद दह्ावत । 
कंजनि के किधो पजनिसों नख ते सिंस अग सबे सियरावत ॥ 
बोरत स्वादु सुधा रत में बसुधा मह सो द्विज धन्य कहावत | 
जा पर नेक दया इग आवत ता तन के बन्रयताप नख्रावत ॥शे८।। 
सुलक्षश 
श्रति लक्नित लबित कान हैं । जहें सुनत मन्न बिधान हैं ॥ 
चहुँ श्रुतिन जनु युग तजु-घरे । सुनि सुखढ़िं सेचतु हैं खरे ॥३३॥ 
शुभ बश उदच्चत नासिका | तप की ध्वजा युति द्वासिका ॥ 
जहँ छुटत पवन सुबासु दे। तिल्न फूल के तन त्रासु है ॥४०॥। 
दोद्दा 
इडा पिंगला सुसुमना, नाहिन को रंग्र-मौलु । 
पूरक कुमक रेचकनि, मित्रि रमती रस रोचु ॥३१॥। 
लोला 
कसल सो भुसुकात आनन पूरि दुंत मयूष । 
स्वच्छुता द्विय की भनो प्रगदी पविश्न पियूष ॥ 
स्वर्ण को उपबीत राजित कंध लबित बाम । 
सकत्ष इन्द्रिय जबु सुचंचल रोकिबे को दास ॥४२॥ 
हृढ़पद 
बाहु बन्ध करसुत्ष में रक्तावलि राजे । 
कपडे फणि श्रीखंड की त्तिका जनु सामे ॥ 
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कुड जु रच्यौ सु होम को जनु नाभि सोहाई । 
रोमावल्िि मिसि धूम की रखा चत्नि आई ॥४३॥ 
धोती सोहदत स्वेत है जनु जोन्ह सोहाई । 
मनहूँ जरा दुगुनी करी तनु छुजि छाई ॥ 
किधों सुकटि ल्ों न्हात है गगाजत्व ढाढ़े ! 
किधों चरणनख असु के पट सो घ॒ति बाढे ॥४४॥ 
दोहा 
सकल भूप सिर मुकुट मनि, मिज्षत भोप सरसात । 
चरन कमत्न भुकुतावल्वी, लसत नखन को पाँत ॥४९॥ 
घनाक्षरी 
बविकसत सुन्दर अशोक तरु बेढ़िका पे 
मुदुल्न सुदर्भ नयो आसलु सेवारयों है। 
तापर बिराजत इसन . ऋषिराज श्रास 
पास ऋषिराजन को मंडलसुधारथों है ॥ 
सनक सनंदन से बदित परम-तत्व 
नरम कठोर बैन याके विंबवारयों है। 
देखत ही मुनिन को जन्म फल बद्धो भूप 
उद्घायो उद्धि उर आनंद में पारयो है ॥४६॥ 
दोहा 
फडिक माद्ध कोपीन पट, दंढ कर्मडल चार | 
झानि सत्व गुम को बस्यो, सुख पावत परिवार ॥४७।॥ 
झति दुखद तनहेंँ बत्या, ऋत्षक पृज परकास। 
सेवन द्वित जनु अतिनि मिल्षचि, कर॒यो सरीर निवास ।।४८॥। 
त्रिभंगी 
सन्मुख तब आयो क्षिति सिर नायो टेरि सुनायो कह जोरे | 
मुनि भूपति जान्यो उठ़ि सनसान्यों गुननि बखान्यो भलु भोरे ॥ 
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सादर उर ज्ञायो आसन लायो बेढठायो सुख मानि सद्दी । 
हँसि मुनि पुनि बृस्ती प्रस अरूकी तप बल्ल लुस्ती कुशल सही ॥४६॥ 
दोहा 
नहान उपासन के सकल्न, बदि जज्ञ थत्न बास | 
कंद मु फल सरस दे, भोजन को सबिलास ॥१५॥ 
झागम कारण भूप तब, सुनि सो कह्यो सुनाई । 
सुनिवर ढहई उपासना, परम दयातु दयाइ ॥२१॥ 
प्रद्धटिका 
तब विष्युभक्ति दीन्ही इयाल । तुम नारि संग ल्लेवो भुञ्रात्न ॥ 
सब दह्ोत तुरत अभिन्लापष सिद्ध । यह विष्णुभक्ति देवन प्रसिदु ॥३२॥ 
गदहि पॉय चल्यो घर को नरेश । हाँ झाइ कर यो बत को विशेष ॥ 
तब पगट भये भय भूरि हारि | बर दयो दुह्-ुं को सन बिचारि ॥९३॥ 
सूप धरयो पुत्र मन से सुधारि । रानी सु लई कन्या बिचारि ॥ 
ता गर्भ युगल जनम्यो स्वरूप । एक तनय चारु तनया अनूप ॥९४॥ 
दम करथयो नाम दस घोष भआानु । सुन्दर उदार बल को निधानु ॥ 
दलमल्‍्यो रूप तिहुँ लोक वास । दुमयंति करयो तनया सुनाम ॥१%॥ 
तेहि सरि न और तिय तौनि त्लोक ! में देखि फिरयो सब ओक झोक ॥ 
अब दे कुमारि वय मन नवीन । कछु वर्णात ताकी छुबि अ्रबोन ॥४६॥ 
तारक 


वह साँचेडूँ रूपवती बसी है।गुन सिंधु धराधिप न नमो है ॥ 

सब क्लोगन चारु कथा चरचा की । जिमि भेघ छुपी छुबि चन्द्रकला की ॥९ ७॥ 
तिन केसनि की समता कत पावे । केतिककौ किन चित्त चामर चत्नाने ॥ 
श्षिर राखत छुंद सनेद्र भरे हैं। पशु जीवनि पीडिनि दे निद्रे हैं ॥४८॥ 


दोहा 
नयन भुगन को बागुरा, मन मीचन को जात | 
काम भद्देरो के लसे, चाबुक नील बिसात्न ॥९३॥ 
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दवारे हरिनी के नयन, लगे पत्चक सुरझाय । 
समाधान तिन को करत, मानो खुरन खुजाय ॥६०॥ 
पाईता 
ताके दोनों कुल गनिये | ओ दोनों लोचन मनिये ॥ 
जोते नारी गुन॒गनियों । सोहें ल्ञागे श्रति सुनियों ॥३१॥ 
सोरठा 


नत्तिन मलिन हूं जात, हरिन होत छुबि हीन तब । 
खंजन  गंजन गात, अक्षन रञ्षन मंज्ु छुबि ॥६२॥ 


बिम्ब 


फल अधर बिम्ब जासो | कहि अधघर नाम तासो ॥। 
युति क्द्वत कौन मूँगा। जय बर्णि होत गूंगा।।६३॥ 
रोला 
दसयती के बदन काज ससिसों हरि ल्लीनों । 
सुधासार मंह चाहि बिबिध बिघि परम प्रबीनो ॥| 
बढ़ो भयो बिल बोच रूलक नभ सॉबवलताई । 
हरिन कह्त कोउ तादहि शशा कोड भूमि सोह्दाई ॥६४॥ 
सवैया 
तोम कहाँ तिरछ्ी दइग कोर मुख ओ भोंद मरोरनि की चतुराई । 
गूं दि चुनीन कनी रमनीन सो मैन कहा अजके छुहराई ।। 
ओद़नि को सु कट्दा रखसे हु करे युत एक सुधा की बढ़ाई । 
वा सुख की सर चाहत चन्द्रमा क्‍यों न कलंक मिलने बहुधाई ।।६२॥ 
कमल 
भूकुटी कुटिल धनु मनो, रति मनमथ हित बनो। 
सकति सद्तित जय लसो, नास रंप्न नाबलिक कसो ॥६६॥ 


डरे 
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नोलस्वरूपक 
रावेर के सम है वह बालो | जोतति है द्यूतिवत जहाँ लो ॥ 
जो गिरि दुर्गन माँह बसे जू । जा श्रुज चन्दन डार त्से जू ॥६७॥ 
सवैया 
कचुकी सूही कसे मोहरा अ्रति फेलि चल्ली तिगुनों परभासरी । 
मानिक के भ्रुअबन्द खुरी मनि कंचन कंकन आय प्रकासी।॥। 
रावरे कठ की मात्ष मनो निच॒ुरयों जनु रंगमिली रूदुता सो । 
बाल अबात्न मयंकसुसी को ते भुजबाल प्रबात्य क्ता सी ॥६४८।। 
दोधक 
कमल बसे जव्य कोटन माही | लेत सिरी कर सो चित चाही ॥ 
मित्र प्रताप सह्टाइनि आने | पे तिद्दि सों सम होत डराने ।।६8॥|। 
दोहा 
रोम रेख दे बीच में, बाँटि लियो निज भंग | 
तऊ दुबावत तरुनई, ज्रिकाई को रंग ॥७०।। 
सुमुस 
जासु देह युति सागर माँदी । खेकि-केकि सजि के यहुधा ही ।। .*_ 
जोबनु काम दुओ नृप आयो। कुम्म तरण कुच गोल बनायो ॥७१॥॥ 
दोहा 
मरत प्रसा चहूँ ओर मर, कमममात छुबि जात | 
रचत चक्र घरि कनक घट, मानो कास कुलाल ।|(७२॥ 
लाल कंचुकी में लसत, कुच कंदुक नारंग | 
फैली प्रभा तरंग जबु, अंग अनूप सुरंग ॥७३॥ 
सुम्रुख 
डउदर॒ मसनोइर सूदम के | सलरूलात सुखमा झलके ॥ 
विधि करि मुश्टि सुमापनि को। त्रिबल्ली अ्वली जीतन को ॥०४॥ 
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कबित्त 
झीनी सितानमनि काननि में रसनावत सो रसना मननाते । 
नाचत सो लहक चलते म॒दु सौखति सी बिपरोति को बाते ॥ 
देखत ही कटि जोचन जात गई घटि के कटि आडइत याते। 
छाए रही छुबि घोंधरो छीनि पिछीनि लही उलदी छुतिया ते ॥७३॥ 
सोरठा 


बिम्ब नितम्ब सडोर, छृटरत छुबि पट ऊपरहु । 
रचे चक्र रथ जोर, जनु जग जीतन काम के ।॥७६॥ 
सुसमा 
रम्भा तरु को जघा निदरे | रम्भा तर नीके ही बिढगे | 
लक्जा करि इस्ती के ललखना | सुडद्ढि गह्टि घारहि कु'डलना ।|७७॥ 
सोरठा 
गुंजलः मणि भजीर, चरण लखत सेंदूर रग । 
बोलत इंस अधघोर, सरद भोर अंभोज बनु ॥०८॥ 
सरिता सरनि अन्द्ाइ, एक पॉय रबि को बिनय । 
लद्दी सुगति तब आइ, दुमयन्ती पय हूं. कमत्न |७३।। 
सवैया 
छुटत बार न भार सहै लचक कदि ओऔ आकुदी चढ़ि आयें। 
छूटी अभूषण को किरने जनु दाजत दामिनि के पिंजरादें ॥। 
जोचन कोरनि सो तिरछे ल्खि टोनन की करतूति बतावें । 
सोकु-शची रति रभ इजारन त्वाखन लब्छि ली नहि भावें ((८०॥ 
अम्ृतगति 
सरवर गाद्वत नित दी । रचतु रद्दो बहु तितद्दी ॥। 
तब देखी इग सरि के । सफल सजीवन करिके ।८१॥ 


डे 
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इन्द्रबज्ा 
जबे दहगे देखिय राजरानी । भूली सबे शुद्धि चले न बानी |। 
ये हो बिधाता यह जो बनाई । हूं है कट्टा या पति सुन्दराई ॥८२।। 
देख्यो तुम्दें अद्भुत रूपशाली । आईं हमें शुद्धि अहो सुवाल्ी ।। 
ता रूप के ज्ञायकु एकु तोही | छोढ़ड सकल संशय आनु मोही ।।झ८३।। 
दोहा 
दसयन्ती को रोष रैस, हँसी समान तुम योग । 
नवत्न बधू तन पे दिपति, ल्ञाल माल मनि भोग |॥८४।॥। 
गंगाधर 
सूप रूप नव सुन्दर तेरो | ता बिद्दीन नहि रोचतु हेरो ॥ 
यामिनि ही मिक्षि चन्द्र बिराजे । बिज्छु संग घन की छुबि छाजे ॥८५।। 
चित्त चारि सुरराज सराहे | और देवगन बात कहा है ।। 
तो सेंग जोग जु सहज न जानो । मेघ ओट शशि-रेख प्रमानो ॥८६॥ 
प्रमाणिका 
समीप जाइ तासु के । कहों स्रो यों प्रकास के ।। 
तुम्हें धर सुचित्त में | वरे न बात नित्त में ॥८७॥। 
जो इन्द्र मेटिहु चहै। न तौ मिटे सह्दी रहे।। 
यहे सुकाज में गन्‍यो। जो होइ आपहू सन्‍्यो ॥झप्या 
दोहा 


तुम सो बुझत हों वथा, निज पौरुष परिसान | 
काजहि सा कहि देत हैं, जे है. जगत सुजान ॥८५॥ 
अमृत बचन द्विजराज के, पीचत सूप अधाइ । 
लाई मनो उद्धार तिहि, मुदु बिहेंसनि सिसि आई ॥&०॥| 
बना 
कर कमलन पोंछो पच्छ अंग्रोद्डो बार बार मनुहारि करो । 
पीयूषनि स्ानो यों मुदु बानो बोल्यो अन्तर धौर घरी ॥३१॥ 
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| नल बचन |] 
कडलिया 
तेरी आ्राकृति की नहीं, उपमा या जग हस | 
बरनत नि बाचा बनत, तेरो सील प्रशंस ।। 
तेरो शील अशंस अवतरयों आई श्ानि हरि। 
किधो हंस के नाम रहे रबि तेज पुंज भरि ॥ 
जहँ जहँ शुभ आकार तहाँ शुभ-गुन की ढेरी | 
सामुद्विकि को उदाइरन पायो तबु-तेरो ॥&२॥ 
सुलक्षण 
तनु है न एक सुबरण मई । तुआ बचन युति जेसी भई ॥ 
नहिं परक्ृपात शरीर सो | तू करति है पर पीर सो ।।$३॥ 
मदलेखा 
में संतापित देही। तें पायो नव-नेही ॥ 
जैसे मारत लागे। अम्भो बिन्दुनि पागे ॥&४।। 
द्ब्ये और बखाने | ताही को निधि जाने ॥ 
साधु को सतसग्रा । साधू को निधिरंगा ।&९।। 
सवैया 
बार हजार सुनी हम हूँ वह मोहनो मुरति जीवन ऐसी । 
पे अब तेरे कहे निञ्रके पुनि देखत हो निज नेनन जेसी ।। 
मिन्ननि की निज हीय की ऑखिन देखति दूरि भद्वी यों अनेसो । 
तीरहू सूच्रम को न लखे इन ऑँखिन ते चख माँद लसे सी ।|६६॥! 
दोहा 
चर्चा ताके रूप की, निपटि परी सम कानु । 
झरिनि ऋचा जनु प्रज्विलत, जासो काम कुसासु ॥$७।। 
यम युवती दिसि ते चल्यो, श्रद्टि फुकारि विष घोरि । 
लगे पतन बिरहागि जग्रि, तन ईंघन गन जोरि ।॥॥३८॥ 


४६ काब्य-कल्ानिधि [ तृतीय स् 


कमल 
दरस मिल्नत रथि सों | तपनि गद्वत छुबि सो ॥ 
परसि परसि इमको | शशि बढ़वत तम को ।। ३ ३।। 
तोटक 
रति नायक केसर फूल बजे । विष की लतिका नित नव उपजे ॥ 
उर लागत मोहत दे मन को । भ्रति तापित आनि करे तन को ।|३००॥॥ 
चामर 
हो वियोगसिन्धु में अथाह बूढिके रहो । 
भाग्य सों लझ्यो तुही जहाज बॉड सो गश्ञों ॥ 
तोहि प्रेरणा करों जो पिष्ट को सुपीसनों । 
आपुददी सुजानि जाहि ज्ञान जो थुरों घनो ॥१०१।। 
दोहा 
तो मग में सब सुभग सुख, तुरित मिलन पुनि सोहि। 
सिद्धु करो अभिमत बद्दी, समय सुमिरियों मोहि ॥३०२॥ 
बिदा कियो नृप हंस तब, नृप कोरति ध्वज बस ॥! 
बीच बगीचा के महत्व, दाखिल्न भयो प्रशंस।१०३॥ 
सोरठा 
सुफक्ष करो दिन आज, लखि दमयन्ती को यदन | 
उक्धो इस सिरताज, सहिमदल कुदिन नगर ||१०४॥ 
सवैया 
हाटक हस चक्यो उढ्िके नभमें दुगुनी तनु ज्योति भई। 
लोक सो ऐंचि गयो छिन में छुट्राइ रही छुबि सोनमई ॥ 
नग्रनन सो निरस्यो न बनाइ के के उपमा मन माँद्ट लह। 
साँवद चीर सनो पसरयो तेदि पे कक्ष कचन बरेति नई ।॥॥३०२॥। 


ध + 
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मोदक 
दीठि परयो प्रथम मग सोहन । नोर भरयो कल्लसा मन मोहन ।| 
ता कहें कारज सिद्धि बतावत | भागन सा समुदह्े लखि पावत ॥॥$०६॥ 
दोहा 
भयो पत्ष ऊकार रव, कमकि चलयो खगराज । 
लखि लखि नीचे खग चल्नत, ऊपर जानयो बाज !।३०७॥ 
मग में लखि बन बाग नग, खग बिद्धम्ब नहिं कीन | 
जाका मन जासों रूग्यो, तासों झकत प्रबीन ॥१०८॥। 
पहुँचो देश बिदसे में, हेम इंस समुद्दाइ । 
रजधानी नूुप भीम की, नगिचानी तब आइ ॥१०१३॥ 
मोहि रह्यो धति देखिके, कु ढिनपुर घुर-राज । 
बचन रचन सो चतुरवर, बग्नत शोभ समाज |।११०॥। 
उल्लाल 
ग्रृह फटिक रचे शशिखण्ड सम फैसि रही छुबि सित सरस । 
निज कत संग ज्षिति युवति जनु करत मुद्ति चित हंस रस ।।१११॥ 
तारक 
मनि ल्ाजनन सों रंग भोन बनायो | 
बिच बीचहि नीलम गेह सोहायो ।। 
रबि के चित नेह सनो अधिकायो। 
निज ल्ोकट्ठि में सुतक्बोक बखायो।।३१२१!। 
लगड़ी 
साजत आले श्रबज़ में, तेहि चहुँ ओर पग्रकास | 
सब तिथि निसि में, अतिथि सी राकी कर-यो प्रकास ॥११३॥। 
बंसततिलका 
नहाती जहाँ सुनयना नित बाबद्वी में । 
छूटे उरोज शत कुंकुम नीर दो में ॥ 
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श्रीखड॒ चित्त इस अंजन संग साजे | 
मानो वहीं श्रिबेनी घर ही बिराजे ॥११४॥ 

तोमर 

चहुँ.. ओर कंचन कोट । रचि. ओट पट्ट | श्योद । 

छिन एक नीरव होत । लखि भौन जागत जोत ॥११९॥ 

सब ओर खॉइ तेहि माँह । श्रतिबिस्ब की छुबि छोंद ।। 

जनि आइ लोक अकासु | सुख जानि मानि सुपासु ॥११६॥ 
दोहा 

तुग पताका पटल गत, चाबुक चल्रत सुगाम । 
रथि रथ के बाजी जहाँ, अरुन क्द्दत बिस्थाम ॥|११७॥ 
लक्ष्मी घर 
तीनिू लोक के बास वासी जिते । ढीठि आवे भत्ने काज साजै तिते ॥ 
देहधारी मनो विश्व रूपी यहै । बेद गाई बढ़ाई बढ़ी जो लहे ॥।१म८॥ 

चौपाई 

मुँद्वारी रबि सनिन संचारी । अनत्लरार छूटी छुबिवारी ॥ 

दिन में अति अद्धत गति रहै । बायासुर पुर शोभा गड्ढे ॥११४९॥ 

शंख शुक्ति म्रुक्तामनि भरे | अम्बुज़ रंग चौर बहु धरे ॥ 

सागर सो जहूँ लसत बजार । सुनि सोख्यो सब सक्षिद्ध अपार ॥ ६ २०॥ 
सवैया 

शशि को मणि उच्च अयार पयारईें चन्द्रदि छू अवंती जत्व घारे। 

पूर प्रवाहन सों सुरसिन्धु बड़ी उमड़ी तरू तोरि किनारे ॥ 

सागर इन्दु उदोत बढ़ा. यद्द मानि मनौ पतिके अलुद्दारे । 

घन्य तिहूँ पुर वे रमनी तजि जे ऋतु आन पतिबत पारे ॥२१॥ 

चुलियाला 
अस्त समय सूरज तजत, निज रूचि पुज सुरंग सुदटाचन । 
केसरि के बाजार में रहत, नित्य गिरो हक झंग दखचिर तन ।१२२।| 
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सरसी 
गुंबत भोर सिल्‍यो केसरि मे तोलत सहज सुभाई। 
जहें बजार जन-सोर सग गाहक है शुद्धि भुलाई ॥ 
दिनमनि सनि गसि गली सवारी तप्त दिवस सरखाई । 
ता मारग सब सिसिर सीत में चत्नत भत्ने सुख पाई ॥१२३॥ 
अहीर 
सुख लोचन कर पाय | कमज़न रचे चनाय ॥ 
चस्पक के दल अग | दमयनती तन रंग ॥१२४॥ 
समर अभ्ररचा हित माल | ताको कद्दत बिसाल ॥ 
तेरे कढ सुयोग | देत सकल रस भोग ॥॥१ २५॥ 
दोहा 
सिखर नीलमति कीर्ति मिक्षि, स्याम ध्चजा पट जोति। 
दिनकर की गोदी चपल, जह जमुना स्री होति ॥१२६॥। 
मनहरन 
आपने महत्वय-रग-अटा सो बिल्लोफि बाम, 
तड़ित छुटा स्री करयो चहें अभिद्यर को। 
नीचे नीचे चल्नत बिपुल जल्नघर देखि, 
ता पे चढ़ि चल्नि चहै पीतम के प्यार को ॥ 
गति को तरत्ञता स्रों नयन न ल्गत पत्ञ, 
ऊरलमत होत रूप बिमल निद्वार को | 
सोहत सची सी बेठी जल्नद बिसान, 
झासमान ते उतरि आई नगर उदार को ॥|६२७॥। 
केत्षि के महल्ल॒ दुमयन्ती के सिखर बर, 
मरकत किरन छूटी ऊपर को छुरो सी। 
लागी ब्रह्माण्ड खणड खणढ के न ढारयों याते, 
नीचे के बदन फिरी मानो त्लाजमरी सी ॥ 
ड 
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ऊरधमुखी हो चरत है सुर सुरभीनि, 
तिनि के बदन पे रिम्लावे गति हरी सी। 
पुन्य को बगर धन्य कुृडिन नगर जग, 
जगरमगर कीरति जाकी सोनजरी सी ॥॥१२८॥। 
दोहा 
बिधु-रतननि कर द्वॉ रचे, रजनि नोरं-भरि होत । 
बिफल सींचनो क्खि रच्यो, भेमी बाग उदोत ॥१२६। 
मालिनी 
उपबन बिच देखो राजपुत्री बिराजे। 
सरिस वय सहेली वे चहूँ ओर छाजे || 
दिपत नखत मात्रा भध्य ज्यों चन्दरेखा | 
ललित घुर सुगाक्षी लक्सि ज्यों चारू भेखा ।।१३०।। 
दोद्दा 
इन्द्रानी निज सखिन सेंग, नन्‍दन बन में आई । 
कोड़ति हं हैं ऐस ही, ऐसे ही दरसाइ ॥१३१॥। 
बैठन (द्ित थल्ष लखन को, कनक पख फहराइ । 
प्रभाचक्र भू पर खत, ऊपर ही मेंडराइ )।१३२॥। 


इति श्रीमम्रचडदोदंडप्रतापमावंड भूमडलाखंडल श्रीखाँसाइब 
अलीअकबरखाँप्रोत्साइितशुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधो 
इसगमन नाम तृतीयस्सर्ग: । 
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हंस-समागम 
दोहा 
चौथे सर्ग मराल ओर, दमयन्ती. संबाद । 
आगम ढिग निषधेश के, मेव्यो बिरह बिषाद |। 
सोरठा 
बाजू दुओ समेटि, नम ते उतरयो दूत सो । 
दमयन्ती ढिय भटि, बेठ्यो पाँख हलाइ चिति ॥१॥ 
भयो अ्रचानक सोर, लगत जोर सो पंख क्षति । 
फिरि चितई ओदि ओर, कहा कहा यह कद्दत हो ॥॥३।। 
दोहा 
दमयन्ती की सहचरी, छोडि विषय रस ओऔर। 
देखि रही ता रूप को, मुनि ज्यों हरि सब ठौर ॥३।। 
चचला 
हस देखि के अनूप आपने सरीर तीर । 
ल्लेन काज तासु के यहो भई अकंप घौर ॥ 
ज्यों सुनीस चित्त चारु ते समाधि साथि आनि | 
हस के मिल्लाप को इले चले न ध्यान सानि ।8।। 
पृथ्वी 
बिज्ञोकि दमयन्ती को गहन घात आकार सो । 
उदड़्यो न नभ को तबे कनक हंस संचार सो ॥ 
हिये इरषि हित सों कर चलाह लायो चहे। 
तबे फरकि फूल सों तनिक जाइ आगे रहे ॥२॥ 


छरे 
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त्रिभगी 
क्यों ज्यों सेंग धावे गहन न पावे रपटि चल्लावे हाथ जहीं । 
आ्राल्नो दे ताकी कुहँकि रसाली सरस उताली हँसत तहों ॥ 
[ दमथन्ती बचन ] 
चहती उचटायो सोरु मचायो सब मिल्नि यास्त्रों बोच हरे। 
पीछे जनि आयो तेज न ग्रायो कद्दा खिझ्लायों जाहु घरे ॥६॥। 
दोहा 
कपट कोप सों सखिन का, बिदा करो सुकुमारी । 
छाया सी पाछे लगी, हदाटक हस निहारी ॥७॥। 
स्वागता 
एक एक पण पे थह जाने | हंस हाथयत होत सु माने ॥ 
दूरि दूरि छुल्न सों यहु धायो | अंघकार कुजन ले आयो ॥८॥ 
सग आइ पहुँची न सहेली | देखि राजतनयाहि अ्रकेली ॥ 
अग मोह जल बिंदु बिराजे | फूल लोल लतिका जनु छाजे ॥३8॥ 
बेन चारु नर को तब बोक्यो । ज्यों पियूष रस का सय खोलबो ॥ 
राजबुत्रि | जनि दौरो ऐसो । पाँइ कमल पखुरो नव जैसो ॥॥$०॥ 
ए सरोजमुखि ! योवन देखे | क्‍यों न डरे हिय कौन बिसेखे ॥। 
पात कर्प कर सों तर जेते। तोहि वार राखत जनु तेते ॥११॥ 
द्रतविलम्बित 
चल्नति तू गजयामिनि सूसि पे । घरनि और नस आवत घूमि पे ॥ 
गहदि समोहि कहा कर मे फसे। अदृह बात्मपनो पझजहूँ लसे ॥१२॥ 
कमत्न आसन बाहन हंस है । खरग लोक निवास प्रसंस है ॥ 
चरत हाटक कज रूणात् है| धरत देह सुवण बिखात है॥३३॥ 
बवगम 
बिधि को आयसु पाइ मराक्ष बिहार को | 
नभ तत्रि आयो भूमि सदांबर चार को || 
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नल नप लोला_ ताल न्दाइगे ओक मे | 
'कौतुक सो हो एक अमतु भू ज्ञोक मे ॥॥३४॥ 
दोहा 
बाग तडाग अरु कूप सों, देत देव फत्न भोग । 
ज्यों तस्वर दोहद दिये, बिना समय फल-योग ।॥।१<।। 
प्रद्धटिका 
हम देव लोकबासी मरात्त | नि पकरत हमको फांस जाल ॥| 
नत्न एक समोंहि पकर यो अनूप । सुरत्तोक भोग के भाग रूप ।।|१६।। 
जब करत केलि लीला बिद्दार । जिमि चल्तत चौर चहुँचा अपार ॥ 
तिमि करत जाइ हम पक्षजात। सुरसिधु सब्िद्व सों सीत गात ॥१७॥। 
दोहा 
साधु विभक्ति बचार में, प्रथमा व्यक्ति सुजासु | 
सुओ जसे मित्नि सुभ समय, साधन छुमा प्रकासु ॥१८॥ 
उपेद्रबज्ा 
दरिद्र दारिद्वयन बोरि ढारे।अमोध बवरखे जसु नीर धारे || 
तासों न को जाचक हाथ जोडे । कहूँ. पपोह्ठा घन संग छोड़े ॥१६॥ 
सुनी जु मोसों नत्व रूप बानी । भई धुरभा रस रंग सानी ।। 
सुन्‍्यो जु ताको नत् नाम जेही । मिल्री सु येती नत्न कू बरेहीं ॥२०।। 
मनहस 
हम भूमि ते सुरज्नाक को पु देत हैं, 
नत्न केलि के कज्न गान तो सुनि लेत हैं । 
जब इन्द्र किज्ञर गीत गावत चोज के, 
हमको न भावत नेकहु सुर ओज के ॥२१॥ 
दोहा 
दाहा करि निदरयो तबे, हम हरि गायन हेरि । 
तब ते ताको चास जग, हाहा भाखत टेरि ॥२२॥ 


डे 
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घननद 


नत्ञ के गुन अभिराम सुनत संकाम होंत सची कंटकित तन । 
व्लखत न बासव तासु पुन्य प्रकास प्रेम सत्वित्न पूरित नयन ॥२३॥ 
चित दे सुनत महेस बरनत सेस नत्न के गुन गन सनहरन । 
करि कंडू मिसि आन मुदत करन तब गिरिजापति-ब्रत-धरन ॥२४॥ 
बिधि सजि धरम बिधान सब परिमान रोकत बानिहि मौन मिस। 
मिल्लि कढ लगि तासु जग परकासु जानतु ता जड़ वेद विस ॥२५॥ 
लक्ष्मी मिली सुभाइ हिय अकुल्लाइ भइ पतित्रत की बिरति । 
सबमय करत निवास निज परकास गति अरुत अति तासु पति ॥२६॥ 
सबैया 


सो बिधि को कर कूर कहावत प्रन चंद रच्यो दतिद्दीनों। 
जा नत्व को सुख देख तज्यो सिच सीस पे आधिक सो परबीनो ॥ 
निज जीतनद्वार सुन्यो इमसों तब ते अति इदु. रहो भयभोनों । 
चल्नि सूरज सागर माँहि छुपे कतहूँ घनपज परे नहि चीनों ॥२७॥ 
आपने बाइन को हरि आयसु देत यहे रस रंग मचावत । 
आपने सीतन सो नत्न को सुख कोरति के गुन क्‍यों न रचावत ॥ 
क्यों बरनो इस चोजु कछू सुदि नाभि सरोज गयो सकुचावत । 
बूढि बिरचि गये उत आपु ग्रहे उर माह रसा लपटावत ॥२८॥ 
नल को मुख कोल में केसरि से सुभवति सदा तनु की छुबि छामे । 
रचि मानौ करी गुन को गनना करतार सुकचन रेख बिराजे |। 
हीौरन की कल्षपें तत्॒पँ यद्दि भॉतिन काँति की जोति समाजै । 
चौदह और अठारइ भेद सो विद्यय की पदनो सुख साजै ॥२३॥ 
सोरठा 


निरखि सिरन दे तास, काम पुरंदर तनिक से । 
हू-बिघि क्षमा निवास, जिय न लगत अहि सेस जिन ॥३०॥ 


चतुर्थ सग ] हस समागस ५ 
चंचरी 
पाँख सों इक हीन है बिन ता तनूज अरमान है । 
रूप देखत नेन सों परिये समौर समान है ॥ 
देह ढीधि दिपे महामनि मानिये गति रूप के । 
कोन दिसि जो जात है जू न श्रस्व नेषध देस के ॥३१॥ 
सन्नु के रमनौन को इग अख्यू को सरिता चल्लो । 
युद्ध मूमिन में भें उत्पत्ति घारन की सल्ी ॥ 
बान पन्नग जासु के फहरात हैं जह जोस सो । 
बेरि प्रानन पौन सो छुकि जात हैं निज रोसु खों ॥३२॥ 
शादूलविक्रीड़ित 
तौनौ लोक निबासि जे जन घने ते जोगन ज्ञान सो । 
आयुर्दाय घटे नहीं सु तिन को जो बुद्धि के मान सो ॥ 
बाढ़े आनि पराझ सो जु गनना क्‍यों हूँ बने आइके। 
तौ ताके गुन की चत्नी सु गनना संसार में गराइके ॥३३॥ 
तारक 
तह पक्षिन को नहिं रोकत द्वारे | इम मदर भीतर जात खुबारे ॥ 
तिनकी रमनी गन को सिखरावें । गति के कछु मजल भेद बतावे ॥३४॥ 
तिन संग सिगार कथा इम भाषे । रति रंभ सची सुखमा अभिल्वाष । 
नव काम प्रतीति घरोहरि धारी । यह जानि खरीद॒त हैं नव नारी ॥३९॥ 
दोधक 
देखतु हों नक्क को मुख जोलो | जीवन को फल जानतु तौल्ों । 
सोद्दि रही जुबती रसभोनी । नयनन ज्ञाज बिदा करि दीनी ॥३६॥ 
सवैया 
कोंल से नयनन सों बिहँसे रमके तनु भूषन को परभा सी । 
ब्रिदुम रण तरय कसे अधरान सिल्नो मुसकान सुधा सो ॥ 


हद 


काव्य कल्घानिधि [ चतुथ सग 


बेननि में निज मोहनि के कछु आखर से पढ़ि आवत हासो । 
प्रानन वारि निहारि रहे सोह मोहि रहे सब नागरिबासी ॥३७॥। 
तेरे लसे सिर रगित ओढ़नी पऐेसिय वाकों लखी हम पागे। 
जैसी बुटी तुव कचुकी पे इमि पेंधतु है उर में रूदु वागे ॥ 
ऐसिय रीऊ सुभाव सबे रुचि ऐसोई वाहु को सोहत बागे। 
है समता अति ट्टी उन ते तुम क्‍यों न तिन्हें सुनते अनुरागे ॥३८॥ 
तेहि राजके जोग रची ही तुद्दी विधि ऐसि न ओर तिल्लोक सेंवारी । 
केरबिनी बिन फोन लसे ससि इन्र लहे यह में निरधारी ॥ 
जो कबहेूँ नत्न सों न मित्नो फल्नद्वीन तो रूप की रासि तिहारी । 
भोरन को मख संगन तो लगि नूतन तान बसत सिगारों ॥३६॥ 
ब्याह किधो नज्ञ ही सों रचौ बिथि को चित पोछि के कौन निहारो । 
ब्याह के जोग भई अब हो अरु भू' पर रूप अनूप तिहारो ॥ 
श्री दरि को गिरिजा दर को रति काम को यो जिन जोग सँवारो । 
जोग सो जोग मिल्वावन को स्रति सचित द्ोतु बिरचि बेचारों ॥४०॥ 


दोदा 


पंकजमुखि ! नत्लराज बिन, और न जोग लखाइ । 
को गृढदत गुन दरभ सो, साल मालती पाइ ॥४१॥ 
जो जड्ृता बस बिधि तुम्हें, नहि मिलने नलराज | 
जय कल्कक-सागर तरन, पाचे. कहा जहाज ॥४२॥ 


सवेया 


नाइक ही बकबाद बत्यो सु कद्दा रस मों केंह या चरचा में । 
राजकुसारि थकायो तुम्हें मे सरोज से पांइ कडोर घरा में ॥ 
सो अपराध अग्राध गन्‍यो अब ता कहें केसेहु मेटन पावें। 
जो कछु आपुन के मन में अ्रभिल्लाप कद्दों तुरते करि आवें ॥४३॥ 


चतुर्थ सर ] हँंस-समागम ४७ 


सोरठा 
हेम हस नरनाह, गद्मो मोन ये बचन कहि । 
दमयन्ती मन मोह, अभिप्राय जानयो चह्ृत ॥४४॥ 
सवैया 
क्ोचन ऐंचि ल्जाइ गई तिरद्छी सुरिके मुसक्याति छबीत्ली । 
राजकुमारि बिचारि कछू मन बोल्ि उठो मद बात रखीली ॥। 
आपुन को धिग मानति हो खग चापलता बस है गरबीली । 
तोहि उड़ाइ दियो तद ते जिमि बात क्वगे लहरी कुकि रीली ॥४२॥ 
चचरी 
स्वच्छु राजत रावरी तनु आरसी परभाइक । 
है लग्यों अपराध मो तन मोह यों सरसाइक॥ 
रावरे समहे मई जब हो तहीं चित लाइक । 
सो परयो प्रतिबिग्ब ता मह पाप है न सुभाइक ॥४६॥ 
मल्लिका 
पाप में करयो बिचारि । ग्यानह्ीन हो कुमारो ॥ 
सो क्षमा करो मरात् | देव रूपखी बिसात्न ॥४७॥ 
सवैया 
तेरे स्वरूप सुधारस पान ते श्रीति न और बढ़ी जिय मेरे । 
ज्यों जग के सियरावन लोचन चंद पियूष मयूखन हेरे ॥ 
जो जिय ते निकसे न सनोरथ सो न क्यो परि बेन घनेरे। 
कौन कुमारि कहै द्विजराज सों ब्याह की बातनि ल्लाज के बेरे ॥४८॥ 
मालाधर 
बचन सूनि के तहीं कनक हस भोझो महा। 
सरस नहि दाख यों पिक नवौन बानों कहा ।। 
बदन लचि लाज सों नृप कुमारि जानी जद्दी । 
मुद्रित मन हो ठह्हीं चतुर चारु बानी कह्दी ॥४३॥ 


ब््प 


काव्यन्कलानिधि [ चतुर्थ सग 


| हँस बचन | 
सोरठा 
अति दुलभ जग जानि। धघरयो मनोरथ तें जो सन । 
परत न मो स्ति आनि | खत्ति आखर अतिम बरन ॥₹ ०॥ 
जहें चित पहुँचत आनि | होत ज्ञाभ ताको सुचित । 
जहँ न॒ चित्त पहिचान | वही अक्कजोगी लहत ॥९ १॥ 
सवैया 
सुदर सोन सरोजम्ुखी तिरजंक सो लाज सजे बिन काजे । 
ब्रद्मपुरी महें बास करे ख्र्‌ ति सत्य बिल्ासिन के सेंग राजे ॥ 
प्रेम महा परके उपकार में नेम वहै छुल के बल आजे । 
जो चरचा चित मोह धरे किन प्लान टरे मुख सो नाहि साजे ॥९२॥ 
दोहा 
मुगलोचनि तजि सोच चित, ओ संकोचु कछु नाहिं। 
कहहु सनोरथ करि हूपा, न्रास त्यागि मन मसाहद्दि ॥१३॥ 
सोरठा 
यह कहि हेम मराल, मोन गद्यो गुनभौन तब । 
बोली बेन रसाल, इरखि लाज लीला कल्षित ॥९४॥ 
[ दमयनती बचन ] 
दोहा 
सखी जे मन सो मित्लि रहीं, लखि न रहे मो जोय | 
सो तोसों केसे कहो, और न चाहों ह्ीय ॥१२॥ 
सवैया 
कुल सील सुसेल ते छूटि चल्ली उत्त ज्ञाज नदी उमड़ी अति भारी । 
जहें मज्जतु नाग अनंग बल्लो लद्री जहँ सोच संकोच संवारी ॥ 
बूढ़ि गये नख ते सिख ता में रही चपिके चुपि सूपकुमारी। 
ट्वाटक इस हरे हँसि के निज चाँच सो चोज कथा बिस्तारी ॥२६॥ 


चतुर्थ सगे ] हंस-समाधम ६५ 


[ हंस बचन | 
सवैया 
हो चतुरे चित को कबिता असलेष बिसेषन कौ रचनामे । 
जानि गयो हों मनोरथ रावरो उत्तर की गति व्यग्य दसामें ॥ 
राज सो ब्याह की बात भत्नी नत्न हैं जिय मे यह भेद बतावें । 
तो हिय की थिरता निहचे बिन क्यों तिन सों हम जाइ जताबे ॥५७॥ 
जोवन की ग्रह बानि बनी छिन हो छिन ज्यों बदले बहुघाई । 
चाहत हैं तुमको सुर पतन्नग राजकुमार चिते चतुराई।। 
और सों ब्याह करे तुझ तातु जो के चल्नि के तुमही लक्षचाई । 
दीक करे बिन क्‍यों कहिये सरदार सो बुक्ि गंवार को नाई ॥५८॥ 
दोहा 

और न या संसार में, क्ञाज हँसी के जोग । 

ठीक करत निञ्ञ बदन सो, फेरि टरत जे लोग ॥३ 8॥ 

जो जाको कीबे कहत, काज न कोजे सोइ । 

जीवन भरि ताके कहौ, कोचु सामहे होइ ॥६०॥ 

तें अधोन निज , बाप के, आप तरुन वे बाल। 

महाराज नव्वराज के, हम हैं मीत मरात ॥६१॥ 

सब बिधि है असमजसे, हिय ससय नहिं जाइ। 

ओऔर काज जो कछु सुमुखि, मोदि देहि फरमाइ ॥६२॥ 

सिर दँपाइ कुँहको केपी, कोमल. राजकुमारि । 

मनौ परे श्रुति कट्ु बचन, तिन्‍्हें निकारत झारि ॥३३२॥ 

[ दमयन्ती बचन ] 
द्ररिप्रिया 


बीर हेम हंसराज, घोर बुद्धि के समाज, 
सोहिं ओर राज जोग कल्पना जु तेरो। 


६० 


काव्य-कल्ानिधि [ चतुर्थ सगे 


याहि जानि वेद थामि रबि सो निसि सेंग आनि, 
ससय  पहिचानि तादि पअ्रनव पाठ पेरो।॥। 
ज्यों सरोजिनी बिद्दाइ रबि को ससि सो मिल्राइ, 
गिरिजा तजि गिरीस जाइ तौ यह बनि आवे। 
मेरे जिय है अदेस तोसों चातुर सुदेस, 
रेसो बल्लि बिरस बेन केस कहि आवे ॥६४॥ 
स्वेया 
सॉच बिचार करी तुमहुँ खय मूड न तेरों कहो करिदहोगोी। 
जो न मिल्लें नल मोहिं अबे तजि दृह तबे अनक्ते बरिहोगी॥ 
गात को पाक है इक तात जो और सं ब्याह न तो डरिहोगी । 
आन को पीतम है वह राज दिये धरि जोतब क्यो करिहोगी ॥६२॥ 


सोरठा 


यहे मनोरध सार, दासी हो नलराज की। 
चित चिंतामनि छार, वहै सकल निधि पदुस मुख ॥६६॥ 
सवेया 
भूप को रूप अनूप मनोद्र स्रोन सुधारस पान करयो। 
चित्र मे बार हजार लख्यो अब तो रइते चहूँ ओर खरयो ॥ 
तब हो हूँ मई तनसे धनमे छुनमे मनसे अरराह परयो। 
अब ताको सयोग औ प्रान बियोग तिद्दारे दुरुँ कर माह घरयो ॥६७॥ 
दीपक 
हैं ढीन मो भान, दे मोदि जो दान। 
सो छोडि जंजाल, संदेसख को चाल ॥६%॥ 
जो काज आवश्य, ता में न आज़स्य | 
हे हंस भुपाल, आाधोन हो बात्न ॥६६॥ 


चतुर्थ सग॑ ] इंस-समागम ६१ 


कुकुभ 
जानति हो यहि भूमि लोक बसि भोह बुद्धि सरसाई हे । 
परडपकार रौोति तो जानी जहँ ऐसी चतुराई है ॥ 
प्रान दान ढीबे को पन में कहा सूम हू बैठ्यो है। 
बचन अ्रधीन एक तेरे हों कौन दोख है पेव्यो है ॥७०॥ 
सोरठा 


देत आपने जीव, सब सज्जन आरतन हित । 
कहा होत गुन स्ींव, मा जिय मोको देत तुम ॥७१॥ 
सारग 


जो जीव के दान को देत संसार । तौ आ्रापनो जीव दे होतु उद्धार ॥ 
तू देतु है मोहि को जीव ते बाढ़ि । हो देडें का तोहि दारिह्र सों ठाढ़ि ॥७२॥ 
सवैया 
मोल्न ले जीव तें मेरो मराल जु और न लाभ तौ पुन्य महा है । 
पीतम प्रान को दानि तुहीं जल गाव करोगी सुजान सराहै ॥। 
एकहु कोढ़ि के मोल सुने नहिं अज्ञ क्ृतज्ञन को चित चाहे । 
प्रान दे मोल खरीदत साधु तिन्‍्हे सहते तबहूँ निरबाहै ॥७३॥ 
कहुक 
बहे भूपष है आठ लोकेश को अस। 
घरयो बुद्धि सों ध्यान मे चित्त से हस ।। 
करी यों कृपा तें मिल्‍यो सोदि आचान । 
भयो आनि सध्यस्थ मो ज्यों समाधान |७४।॥ 
सोरठा 


करो न और बिचार, बासर नाहिं बिल्लब को । 
कहा समय निरधार, जे आरत आसक्त द्वित ॥७*॥ 


९२ 


काव्य-कलानिधि [ चतुथ सर्ग 


मनहरन 
निज रमनीन सों करतु है बिलास जब, 
तब ये बचन खथद भूलहुँ न भाखने । 
तत्न सों अधात वाहि अमिरित सोहात नाइहि, 
दूजे कोई कल्नह करन ब्वागे ता खने ॥ 
जब काझूँ दोष रोष करे नव्वराज तब हूँ, 
ये रसराज बैन चित्त रोंकि राखने । 
मो हित गरज ऐसे भूप से अरज बड़ी, 
बरजत या ते हंस मो सम कुराखने ॥७६।। 
प्रमिताक्षरा 
बहु विज्ञ भापु तिहि लोक गैन । सुम काल पाइ करिये सुबेन || 
कहँ हे बिज्ग्ब करि सिद्धि जहाँ । कहुँ असिद्धि सम जानि तदाँ।।७७॥॥ 
दोहा 
कृद्दे बचन ये लाज तजि, नहि अचरज जिय जानि | 
काम सखी उन्मत्त करिं, जो कहवाबत . आनि ॥७पणा। 
सोरठा 
लद्ठत जबे उन्मत्त , गत चेन तब हर ससर | 
प्रथम पुदुप अलुरतक्त, बिरिद बिभा जुत दूसरो ॥७३।। 
सुनि ये बेन बिसाल, दमयन्ती के प्रेम इढ़। 
फाँसी नल गुन जाल, तब बोल्यो सुर-हंस हँसि ॥८०॥ 
[ हंस बचन | 
मोदक 
जो यह सांचिय बात बखानति | तो न संदेस ब॒था उर झानति । 
नो तुमको नक्ष को तनु तावतु । काम यहे सुसंयोगु बनावतु ॥८१॥। 
तो संग बाँघि दई गति औओ मति | भोजन भूषन कौ न रही रति । 
ध्यावत तो्हिं करे उपचासलि | आठ सुधारस आस डुल्लासनि ॥८२॥। 


ए । > 
चतथ सर | हंस-समागस ६ हे 


दोधक 
सुद्र॒ तामस मूरति मेरी | जारि सुद्धार करी हर दटेरी। 
क्यों नत्न मूरति यों सु तपावे | तो सह पाई अनग सखतावे ।।८३॥। 
तेरिये मृरति पक लिखावे | सो कु-चितेरन को सिखराबे | 
देखत आसन की झूरि जावे | सो छुबि देखत ही बनि आवबे ।८४।॥। 
सवैया 
तेरे वियोग भयो कछु ऐसो उदास नत्ते न परे वह चीनो । 
तेरोइ चिन्न किये निसि बासर बेठो रहे रंगभोन अवीनो ॥। 
चानक भूमि झुक्यो तकिया लगि घूमि गिर यो त्यों खबासिनि कीनो । 
पादि लयो घनसारनि ते इक बारहि नाइ गुव्बाबनि दीनो ॥॥८५॥। 
दोहा 
छसत कमल इग अधखुले, अचल अग टुकलाइ । 
तेरी चिन्ता सो रह्यो, चिन्ताहइरन आुक्वाइ ॥८६।। 
सबैया 
राह बिचारन की चल्नि दौरत साज्जि मनोरथ तें सरसाइके । 
स्वासनि को बरधे बहु भूपति ध्यान सो तेरो स्वरूप मिल्लाइके ॥ 
जागत ही सब बीतत रेनि रचै किन सुंदर सेज बनाइके । 
तेरे वियोग ते नेन न त्वागत नवल बहू जिमि नींद न आइके ।।८७।॥। 
दोहा 
ज्यों ज्यों अति कुसता बढ़ति, त्यों त्यों गति सरसात । 
दगगदगात त्योंड्रों. कनक, ज्योह्ठी दाइत जात ॥८छ।। 
भनदरन 
तेरे पाइबे को सौ नतन करतु तामें, 
पाप न गनत कछू ऐसो आसक्त है। 
ब्याइ चरचा में तेरा नाम कहि कहि, 
उठत मद्दाराज कहूँ ऐसो मसकतु है। 


६४ काव्य-कल्लानिधि [ चतुर्थ सग 


मयन के जगत पेने बान सुलगत, 
बिरहायिनि जात जरी ताज सिसकतु है । 
भौन भौन याही के करत अफसोस सब, 
कोन कोन देखत करेजो कसकतु है ॥८६॥ 


सवैया 
बोलत जानि कहे कछु उत्तर डोजल्चत तोहि लखे तित धावे । 
श्रावत जानि के आगे चले उडठि गावत तोहि गने मिल्ति यावे ॥ 
रुसती हो बिन काज कहा बलिया कहि बारहिं बार मनावे । 
बोर सो तोहि न पीर अरी सुनि तीर खरी इँसि के बदरावे ॥६०॥ 
सोरठा 
तेरो बिरदद अपार, जनु यम-अनुजा की ल्वद्दरि ! 
पक मुरछा सार, हाय परयो कुजर नृुपति ॥६१॥ 
दोहा 
दुहुँ कर छीड़यों पंच सर, भई दसा दस तासु । 
सदा जाइ दसई दसा, बेटी सदन निवासु ॥६२॥ 
प्रद्धटिका 
जब भयो काम तापित मद्गीप | तब मोहिं पढायों तव समीप । 
किय सफल काज गजगौनि तें जु | सुख उदित भयों नत्न संग में जु ॥8 ३॥। 
धघनि धन्य देवि गुन रतनखानि । जेहि करयो भूप नक्न बस सुजानि। 
यह बढ़ो बढ़ाई चंद्रिकाहि। अति तरक होत ज़खि सिंघु जाहि ॥३ ४॥ 
सवैया 
नव्वसों बिलसो मित्रि चद्॒ ज्यों जामिनि त्यों तमसों मित्षि सो सुख पेहे । 
बलि ये रचना कुच कंचुकि पे सब बेलि नई कर कोल बनेहे ।। 
निज जोचन चारु चकोरनि स्रों जब वा मुख चहद्व सुधाहि भचेहे । 
तब ओर सबे सुधि भूल्नद्िगो पर नेसुक मेरों कह्मो सुधि पे्दे ॥३२॥ 


६६ काध्य-कलानिधि [ चतुथ सर्गं 


तेरे चिकुरनि के सरनि करि बान धरयो, 
भाज् में धनुष दृक हे करि बनाइके। 
हर के नयन कुड अनल्ञ बरत ता मे, 
आपनो सरोर धीर दोम्यो हरषाहके । 
सुबरन सेल कुच रावेर मकर पत्र, 
ताही को परनसाला रही ठह्वराइके ॥१०१॥ 
पद्मावती 
बातन रस भीनो हंस प्रबीनो, सरस भेद निजञ्र भाखि कहे । 
त्यों ही सब आली अ्रति चल चाली, आइ गई पग खोज गहे ।। 
| हंस बचन ] 
में बार क्गाई देहु बिदाई, निषघराज ढिग जान चहो। 
सब सुखनि बिलासो प्रेम प्रकासौ, राजकु झरि तो चरन गहो ॥१०२॥ 
सबैया 
मोहन मैन के बानन के मछुसों मित्र ये अति ही सरसाइके । 
माखन से कहे बेन मरा वे काननि बाल पिये न अ्रघाइके ॥। 
स्वाद ही स्वाद विषाद बढ्यो बहु बाद पर-यो पिय की रुचि पाइके । 
तापर रेंग चढ़ी तन माह रही मनमें छुन सुरछा छाइके ३०३॥ 
सोरठा 
गयो गगन मग खंंदि, छिनि मो हाटक हंस तब । 
उरध मुख इशग मूदि, रही सबे छुबि की चमक |॥१०४॥। 
मोदक 
पाँखनि अग्र उठावति आवति | कारज की जनु सिद्धि बतावति | 
यों नन्न पास बतावन को खग़ु। नेषध देश चल्यो गदि के मगु ॥१०४५॥ 
सोरठा 
घेरि सखी सब साथ, दमयन्तों को सल्ले चक्नीं। 
गहे द्वाथ सो हाथ, दुर्गम लखि रूखती खिस्ती ॥१०६)। 


चतुर्थ सग ] हस-समागम ६७ 


लख्यो इंस नुप भझानि, वही बगीचा बीच गह । 
नेकु न परत पिछानि, नव किसलय दुल्ल तल्प प्र ॥१०७॥ 
मालिनी 
जलजनयनि मोंको देहि सजोग नीको । 
तुम जिन सब ल्वागे राज के साज फीको ॥ 
बकतु बिरह मातों आड रे | हंस भाई । 
तबदि प्रनति करिके हंस बानी सुनाई ॥०८॥ 
नूप्‌ उडि उर क्ायो चूमि के चोंच पच्छी । 
निज कमर दुपट्टा छोर लेके अगोछुयो ॥ 
बचन सब प्रियेके बार बारे कहाये। 
सुनि सुनि अपनेहूँ कंठ सों राज गाये ॥१०१॥ 
सोरठा 
गई सखी लो गेह, दमयन्ती को बिकलहों । 
परबस करी बिदेह, नेद् सिधु बूंड़ी बढ़ी ॥११०॥ 


इति श्रीमत्प्रचडदोदड प्रतापमातंड भूमडलाखडल श्रीखाँसाहब 
अलीभ्रकबरखाँप्रोत्साहितगुमा नमिश्रविरचिते काव्यकलानिधो 
इससमागमों नाम चतुथस्सग । 


28%»४₹%- 


पंचम सगे 


दमयन्ती-विरिह-वशन 


दोहा 
सग पाँचवे में बिरह, दमयन्ती संताप । 
राजन को बोले पिता, ब्याह उछाह अताप ॥ 
सोरठा 
बिल्लखि सखी सुरमााहि, दमयन्तो को बिरह लखि । 
तनु सभार कछु नाहि, कहृह्ि परस्पर दुःख बचन ।[१॥| 
नक्ष को गुन गुन आनि, सुजस कुसुमधनु रूप सर | 
श्रति संजोग स्रो तानि, मारेड याददि अनंग इृठि ॥२॥ 
द्रतबिलम्बित 
अतनु ताप तई तन में रहे । प्रिय कथा रस मज्जन को चह्दे । 
अइद दाह परे तेहि रंग में | विषम आनि चढ़े सब अग में ॥३।। 
मुख न सुद्धि करे कह्ठं हाँस की । चित रही नई हाँस हुज्लास की । 
करत दारुन दुःख अनंगु हे। नयन खजन की गति पंगु है ॥॥७॥। 
तोमर 
छिन ही छिन काम संताप तयो | झुख पंकज सो कुम्दित्लाइ गयो । 
नहिं देखत हू पहिचानि परे । दिन के सस्रि की समता निंदरे ॥९॥ 
अहोर 
तरनि तरन बय कौन । घट उरोज इृंढ़ पीन । 
अनत्ञ संग करि हाल | तपवत काम कुलाल ॥॥९६॥ 


पंचम सं ] दमयन्ती-विरह-वर्णंन ६8 


दोधक 
उरू दुओ बिरहानल दूखी । ऊसर कौ कद॒त्ी जनु सूखी । 
हाथन की उपमा परकासे । ओज तुखार सरोज तपा से ॥|७।॥। 
तोदक 
जब काम संताप भरथो उंर माही ! नहिं होत जु हक हियो बहुधादी |। 
जनु गाढ़ उरोजनि दाबि दयो है | सुख लागि रह्या अपराध नयो है ॥८।॥ 
सोरठा 
गढ़त पॉइ जब आभाइई, बढ़ी बिथा सी करकरत । 
क्यों न पीर सरखाहइ, या के हिय भुपति चुम्यो ॥ ६ || 
गौतिका 
तनु माँह पीतम के बिलोकन काज को अक्ुलाइ के । 
ज्ञनु जात हैं उलटे बिल्लोचन चित्त अंतर पाइ के ।। 
समुहे खरी सखियाँ रहे निसि दिवस थों सरसाइ के । 
नहि नेक जानि पिछानि मानत यो रहें लटकाइ के ।१०।॥। 
कर कमल राखि कपोल सुन्दर सोचु सो झआानन नयो । 
इग नोर पूर परथयो तहाँ प्रतिबिस्ब सों छुतियों छुयो |। 
हिय माँह राजत राज है प्रिय प्रान इृहि आनन्द भयो | 
निकस्यो मनो तेहि भेटिके हुलस्थो मनो चुम्बन कियो ।।३१॥ 
तारक 
बिरहानल सों मन मान मिताई । नित पवन बढ़ावत आ्रानि सहाई ॥ 
हिय जात न रूप कछू दिखरावे। जब आवत खांसनि बंगि बढ़ावे ॥३२॥ 
चन्द्रभाला 
ज्यों ज्यों बिरह ज्यथा तनु कोमल बाढ़त ताप समाजे । 
छिनहीछिन रंग पीतस्यामसित हरितल्ाल छुबि छाजे ॥ 
चहुँ ओर किरनें सरसाती दीपति पुज उजेरे। 
मनौ लिखी चहुँ दिसि में है पिय सूरति चित्र चितेरे ॥१३॥ 


७० काव्य-कत्षानिधि [ पंचम सर 


दोहा 
कुच अद्चधल कॉपत रहत, मयन दसा उर देखि । 
को न दुखी जग होत है, निज आश्रय दुख पेखि ३ ४॥| 
शोभन 
आनन लोचन कर पग मोचन सजे कमलेमे सरस बने । 
ताप बढ़ावें ज्यों अकुलावें रबि संजोग सो धाम सने ।। 
बाननि मारें हियो बिदारें निरदे मन्‍्मथ बेर परयो । 
अगनि डाढ़े स्यों त्यों बाढ़े यहि अनीति सो फूल्ि फरयो |।१२॥ 
मुजज्ञप्रयात 
निसानाथ पून्‍्यो लखे भानु जाने | करे दीह सताप सों आज मारने । 
नहीं टूक हे होतु हैं क्‍यों कछू ते | वियोगीन को ज्यों खरो बच्नहू ते ।३६॥ 
[ बिमला सखी बचन ] 
सोरठा 
अहो अद्दो रतिनाथ, तीनि भुवन तुम सो ठपे । 
अति अदूभ्भुत गुनगाथ, जिन छिन में ऐसी करी ॥॥१७।। 
' सबैया 
हाइ दुई न बिछोह करे छिन जीवन क्यों न रहे दरखान्यो । 
कौन सहे सखि याकी दसा यह आवत है लखि जी अकुल्ास्यो ॥ 
चन्दुन सो छुतियाँ लगि बोरि उरोजनि मध्य सरोजनि झान्यो | 
त्वागि रही बिरहागि चहूँ दिसि सेज पै सोवति है रति मान्यो ॥१८॥। 
बिरहायिनि कौ महिमा अजहूँ लगि जानति है न हियो अनुरागी । 
निज आननि को तिन तूत तदों करिं ताहि बुझावन के रस पागी ।। 
जहेँ फूल की साॉँट नहीं है ब्गी चित कोमल राजकुमारि सभागी । 
तह काम के सूल्र सहे ससुहे उर गाढ़ उरोज सरोजनि आगी १ १॥ 
मूदि दरीचिन दे परदा खिदरीन ररोखन रोकि छुपायो । 
नेकु परे न कहूँ लखसि के सलि की किरने परबेसु न पायो ॥ 
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भोन के भौतर आवन को बिसहारनि के मिस रूप बनायो। 
लावत द्वी तन में जर झरार बिकार इजार गुनी सरसायो ॥२०॥। 
तोटक 
निशि द्योस रहें यह ओव नये । अरु तु ग उरोजनि अश्र छुये ॥। 
प्रतिबिबित ल्लोचनि ओठ भये । जन्ु काम सुरगित बान हये ।२१॥ 
असुआ दग उज्जल जात ढरे | अति लाल कपोल्लनि आनि परे ॥| 
प्रतिबिबित होत तहाँ ससि है । अपनो सम जानि रहो बसि है ॥२7॥ 
नाराच 
कपूर चूर छानि के मलेज पंक सानिके । 
करों सुअग राग लेपु सीत हेत मानि के ॥ 
छुट रहें महा धने भुजग केस खाँवरे | 
मनो मनोज सो डरे महेस स्वॉग को करे ॥॥२३॥ 
गल्‍यो सरोज हाथ सों चलयो उरोज पे घरे । 
लहीं उसास सो जर-यो सुद्धार हो गिरो परे ॥। 
नरेस प्राननाथ के सुहाथ लागि हैं जहीं | 
प्रलेपु सेकु सो हिये सतापु जाइगो तहों ॥२४॥ 
मोदक 
हों हिय हू नहिं आनदि चाहति । एक नले मन राखि उम्राइति । 
सोह करे बिरहागिनि में तपि | शुरू खरौर सचोटी करी चेँपि ॥२९॥ 
दोहा 
बिरह ताप _तबु में छगत, कमल कली हे त्रात । 
मानौ भरि सूढिन बिथा; गहि ढारत सरसात ॥२६॥ 
[ रूपमञ़्री सखी बचन ] 
सोरठा 
झरी कहो कित जाहि, कहा करें केसे रहैं। 
जिय आसा कछु नादि, देख़त ही याकी दूसा ॥२७॥ 


काव्य-कल्ानिधि [ पचम सर 


लगि अनग अहि बान, विष फेल्यो तनु में बिवस | 
देखत रहत न प्रान, करुन सिन्धु बूड़त न को ॥२८॥ 
सवैया 

पिंक बोलत कॉपत है हियरा तहँ ल्ोज सिचार लता त्पटाई । 
हिय काम के केत घर यो तनु मानहु के तेहि तापर धूम मचाई ॥। 
मुख साँचु ससी मनिसों बरनो यह भ्रूपति को तनया छुबि छाई । 
लखि होत उदोत सखी जबहीं तब नयनन सो जलधार बहाई ॥२१॥ 
आज ज्यो आस रही हुति जो अब तौ कछु सांस चले ढेंग औरे। 
नेकु परे न रह्को घर में यह देखि दसा भरमे मति बोरे॥ 
ऐसि भई नित आन महा चल्नि हेरि हहा कछु मो हिय औरे । 
ठाढ़ो करें परिचारिक तो घरि चारिक ज्ञो पियरो रँंगु दौरे ॥३०॥ 


[ मानमञ़्री बचन ] 
सोरठा 
ज्यौ रति पति को बान, त्यों मोहन यह नृपसुता ! 
चाइत करयो निदान, यहू याहु की पचता ॥३१॥ 
कीजे दोरि गोद्दारि, समर करन आयो समर। 
क्षीजे याहि उबारि, याके जीवत जौवनों ॥३२॥ 
सवैया 
पावक बान करयो ससि को पहिल्ले करि ओज मनोज चल्षायों | 
त्यों जलधारनि को असुआ इन अंबुद बसतनि बोरि बहायो ॥ 
बारन बान चक्यो नव नीरद ज्यों डतते इतको कुरि आयो। 
दीरध सांसनि सो इनहु तजि तोर समीरनि मारि सगायो ॥३३॥ 
दोधक 
दक्षिण पवन चल्नी तरवारे | टृकहि टूक हियो करि ढारे । 
ता कहँ सॉप झुणाल् धरे हैं । पौनन के जिन कौर करे हैं ॥३४॥ 


पंचम सर ] दमयन्ती-विरह-वरन ७ 


चौपाई 
दे दुख दुस्सह दे विधि याको | बिरह एक ओऔ जीवन ताको ॥॥ 
ऊपर दाबि दुओ कुच ठाढ़े | बेधघत गॉस गडे उर गाढ़े ॥३९।॥। 
दोहा 
दीन्दे तोर चल्लाइ सब, समर समर धर धीर । 
गदहदि मारे द्वे ताल्-फल, तब छातो पर बीर ॥३६।॥ 
[ नेहमञरी सखी बचन ] 
सोरठा 
सुनि सुनि सखी कला प, बिकल सखी जन जे करहि | 
बरी बिरह संताप, पक्ष उठाइ चितई कुँआरि ॥३७॥।। 
वार बार ससि हेरि, करन लगी ताको कुजस | 
राहु बढ़ाई दे रि, बोली उभकौहे नयन ।।श८॥ 
[ दमयन्ती बचन ] 
तोमर 
सखि नेह मंजरी क्ेह | ससि सो तपी सब देह । 
नहि रनि अतु लखाह । जुय चारि सों छिनु जाइ ॥३४॥ 
नर गीरबान बिरंचि । जुग होतु हे जिमि संचि । 
रति युक्त को छिनु जोनु । युग है वियुक्तनि तौनु ॥४०॥ 
हिमवान मो जनु द्वोन | गिरिजा जहाँ तप कौन । 
उर काम को डर मानि । नहिं सेल को सुचि जानि ॥४१॥ 
सिव मात्र पे नह्ि आखि । जैंहें तहाँ सब साखि । 
बिरहागि जागत जोर । बिछुरी प्रिया तेहि ठौर ॥४२॥। 
[ नेहमञरी बचन ] 
द्रतबिलस्बित 
झगिन की लपटें इमि हैं नहीं । बिषमसार बिरह जिमि है कहों । 
बिरइ सो जुबती अतिही ढरें | स्तक ले हँसि पावक मे जरें ॥४३॥ 


७४ काव्य-कलानिधि [ पंचम सग 


[ दमयन्ती बचन ] 
सोरठा 
राखी हिय घर घेरि, कल्लाकलुष बिरहिन तपन | 
दुई निकारि नवेरिं, जे जग उज्ज्वल पाप ससि ॥२४॥ 
लक्ष्मी घर 
दौरे के चन्द्र सो बूकि आती हा । 
दाह के दान की शक्ति पाई कद्दा ४ 
सिधु में कालकूटे मिली है जही ! 
बाडवागीनि सो के सिखी तें यही ॥४५॥ 
दोहा 
दे मारयों निधि चन्द्र को, स्पाम सिलान मझसोर । 
फेलि रही किरने मनो, तारागन चहु ओर ॥४६॥ 
[ दमयन्ती बचन ] 
दोहा 
अरी जरी सब अग मे, घरी बरष ज्यों जाइ । 
चहूँ. ओर दौरी फिरें, जोन्द्रपिसाची घाई ॥४७॥ 
[ शंगारबेलि सखी बचन ] 
सवेया 
चंदन चारु चबारेन माँह तुषार मिलने घनसारनि सानो। 
मेह्द मह्दा बट से बरखे चहुँ ओरमि नीर गुल्ाबनि सानो ॥ 
के गचगोरिन के नियरे सिरे नव कोल पतान बितानों । 
त्े चल्ि राखहु याहि इष्टों रचि माह को रेनि नयो तहखानो ॥४८॥ 
लक्ष्मीघर 
जाइ के बास को साज साज्यो जहाँ | 
थाहि जे हाथ दी हाथ राश्यो तहाँ॥ 
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मैन के बान को त्यों निसान्‍्यो भयो। 
सूर ज्यों घाइ पे घाइ सामू लयो ॥४४॥ 
[ दमयन्ती बचन ] 
सोरठा 
दोरि सखी सम्मुझाइ, चद॒हि मेरी ओर ते । 
ये रे कूर सुभाइ, कद्दा करत पेसे करम ॥६०॥ 
सवैया 
सागर में गिरि मदर सो दबि क्‍यों न कल्नकित चूर भयो । 
कुभज क्यों नतुरतद्दि ते जत्न घोरि गेढोरा सो लीलि क्यो ॥ 
मन मेरे को चाहत है अपनायो में प्रान पान बिचारि ठयो । 
नत्न के मुखचन्दहि जाइ मित्रो यह पंडित काम बताई दयो ॥२१॥ 
तारक 
जग में यश को बजवाइ नगारो । करि सागर के कुल को उज्ञियारो । 
बध पोरुष ले गहि प्रान हमारो । ससि लांच्छुन दे अब के निरवारो ॥६२॥। 
[ यौवनबेलि सखी बयवन ] 
सुलक्षण 
जब चंड असु अथोत हैं ! तब आनि ये रबि होत हैं ॥ 
अतिताप अगनि करत हैं । दिन होत रबि छुबि हरत हैं ।६३॥।। 
[ दमयन्ती बचन ] 
दोहा 
करनाभरन तमाल दल्त, सलि कुरंग मुख देहु। 
ताहि चरन लागत थके, तनक सम्हारों नेहु ॥९४॥ 
[ योवनबेलि सखी बचन ] 
सोरठा 
समय चूकि सति होइ, आइ हाथ को गह्ठि सके। 
गहि राखो श्रब सोह, सस्तरि को मुख नहि देखिये ॥४९॥ 


७३ काव्य-कल्नानिधि [ पचम सग 


[ दमयन्ती बचन ] 
तोमर 
कर एक मे धनु ल्लेहि । इक आइ आरसि देहि । 
प्रतिबिब में बिधु देखि । गहि मारु ताहि विसेखि ॥१६॥ 
[ मधुमालती सखी बचन ] 
द्रतबिलम्बित 
करत पूरन चंद्र प्रताप को । सुभद भाखत जोतिस पाप को ॥ 
कद्दतु नाहिन छीन सुधाकरो । गनक पाप जुब्युद्धिन आदरो ॥२णा॥। 
[ दमयन्ती बचन ] 
सोरठा 
लियो राहु जब लौलि, छोरयो निज रुचि सों न यहु ॥ 
पद्विया सों ठुरि ठेल्नि, गिरियो गरे के छिद्र हो ॥श८॥ 
[ रूपमालती सखी बचन ] 
भूलना 
चक्रकर आपु घरिराहु सिर कादि इरि, 
पापु यह आनि बिरहीन दौीन्दो। 
जटरगिन राहु के पंचतनहि जाइके, 
तबहि थह्द आनि इत उदे लीन्हो ॥२३॥ 
[ दमयन्ती बचन ] 
गगनागना 
सहचरि बूझो जरा सों बिनति बचन मम सुनिये । 
जैसे जरासन्ध तनु तमसिर सिख्ि युत शुनिये ॥६०॥ 
सोरठा . 
कहु तम सिर सखि टेरि, आह्यन गन बेरिंहि तजतु। 
पतितु ससिहि निरबेरि, नितप्रति सेवत वचारुनी ॥६१॥ 


पंचम सर्ग ] दमयन्ती-विरह-वर्ण न ७७ 


दोद्दा 
ट्विषपति असि कोढी भयो, स्वेत राहु यहु आनि। 
बिरहिन सुख ससि ग्रसत को, अ्रमतु न ससि अम मानि॥३२॥ 
[ काममालती बचन ] 
सोरठा 
उवतु इंदु अति दूरि, उपालम्भ ताको कहा । 
निकट काम हिय भूरि, ताही को कह्दिबो डचित ॥६३॥ 
[ दमयन्ती बचन ] 
नाराच 
भल्ने मनोज कौन चाल्ि रावरी कह्दी बने । 
रहो हिये जहाँ तहाँ सदाह देत हो घने ॥ 
सुजात-वेद ज्यों सुआनि आसरो करे जहाँ । 
जराइ देत ताहि नासु आप हूँ गहे तहाँ ॥६४॥ 
तोटक 
रति के सहचारि सदा तुमहो | पर मो तन मे रति क्‍यों न लहो ॥ 
बिरही तन को अति तापत हो । तिय हूँ यह जानि सरागत दो ॥६२॥ 
भूलना 
हर नयन सो छुटि ज्वाल सों जुटि जरत तब तन देखि । 
तब दोरि के बिरहीन के हिय पेढि जात विसेखि ॥ 
मित्नि ताहि दाहत हो तहाँ तुम हे मनोज कठोर । 
पत्ष पुक हूँ न परे कहुँ कक्ष पौर जागत जोर ॥६६॥ 
[ चित्रती सखी बचन ] 
सरसी 
फुलनि के करि यान करे तुम सिव सो सो फलु त्लोन । 
फूलन हुँ को समर भय नीति अकासित कौन ॥ 


ज्ब्द 


काव्य-कलानिधि [ पंचम गंस 


पियो पियूष सकल देवन मे अमर भयो क्यों नाहि। 
रति के अधर स्वादु रस मात्यो पियो न तें चित चाहि ॥६७॥ 
दोहा 
देत न मीचु अनंग सठ, गिरत धनुष नहि पानि | 
मृतक मूठि ज्यों इढ़ गही, मुठि रक्षो गुन तानि ॥६८॥ 
[ दमयन्ती बचन ] 
सरसी 
ज्योति होति इग मीचु बसे तनु रूप प्रकासित होइ । 
काहू सुर सेवा के कोन्ददे तुरत यहै फल पस्लोइ ॥ 
धनि धनि देव तिद्दारी सेवा फूटि जात चख चारु। 
अति बिरूप ज्ति देंद् पंहु श्रर चत्नत मोच परिवारु ॥६8॥ 
[ चित्रकला सखी बचन ] 
तोमर 
बिधि जाति तोहि नूसस | किय फूल झआयुध अस ॥ 
इढ़ चाप जो सर होत । तब तोन लोक नखसरोत ।|७०॥। 
दोहा 
हर ज्यों हारे तीन पुर, तीनों क्षोक मनोज । 
जानि परे विधि जानि सर, मु सरों सींचतु रोज !।७१॥॥ 
सवैया 
रावरे बानन के बिसमेसु बिरचि रच्यो सजि के सु निसानन्‍्यो । 
ज्यों बिरही जन को परमानु दियो अति चेंचलता सरसान्यो || 
ता कहँ टूक हजार कर-यो छिन पुक॒द्ठि में करि क्रोध रिसास्यो | ,. 
केसरि सी मुदु मोरि सखी रि भई छूनि ता छुति या उपमानयों ॥७२॥। 
मघुभार 
विधि पुहुप आन । दिये पंच बान ॥ 
तेदि जरत जोइ | सब जगत रोह #७३॥ 
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| दूमयन्ती बचन ] 
सोरठा 


तेरे देखि सुभाइ, छोनि लयो घनु दे विधिहि । 
कुटिल्ल भुकुटि नत्म पाइ, फ्रेरि धनुधर तें भयो ॥७४॥ 


द्रवबिंलबित 
छ ऋतु सो तुम माँगतु जाइ के । पुहुप ल्ले एकु येकु बनाइ के । 
करतु बान तिन्हे तुम पंच सो | धनुष एकु करयो पर पचर्सों ॥७%॥ 
अतनु हो तुम जो हरि के किये । परम आनद सो सब के हिये । 
सतनु ह धनु जो धघरते कहूँ । सरन तो सुनि की सहते कहेूँ ॥७९॥ 
गिरिस पे रिंसके सर जो तजौ | तुम समेत सु भस्म दुसा सजौ । 
करतु मोहन मत्र विधानु हे। हूं पिकस्वर पचस बाजु है। 
बिश्रुख होत ससी लखि के उयो | बिरहिनोीं जनजे हियारा तुयो । 
लगत दक्षिण मारुत बास है । पनच ऐचति जो भुज कामु है ॥७८॥ 
मदन अन्ध बियोगिनि मीच है । बजर सों निर्दृय द्विय नीच हे | 
तुम एक पे जीति सिरे लयो | सदन अंधक मुत्युजयी भयों ॥७३१॥ 
[ मोहनमाला सखी बचन ] 
सवैया 
एक तो कोमल अ्रग हुती बिरद्वागिनि सों अति छीन भई हो । 
पुनि बाद॒हि बाद किये अधरामत सूखि गये कमिलाइ गई हो ॥ 
चोरें करो उत बौजन डोरि घरो रि तु ठाढ़ कहा सुठई हो । 
बोलो न आपु कहौ कर जोरि के देखति हो कछु मेनमई हो ॥॥८०॥ 
पॉइ परो बलि जॉऊ इद्या तुम ऊपर को इन प्रानन वारो | 
क्यों न कठोर फटे छुतिया यह तेरि दसा निज नयन निद्दारों ॥ 
ज्यों अकुछाइ उठे अति यों डछि के नभ नेषध देस सिधारों । 
सो छुल्ल के बद्ध सों नत्न को गहि चांदनी सो तुझ पायन पारों ॥८१॥ 


प्इ्के 


काव्य-कलानिधि [ पचम सग 


बैठि कहा चहुँ ओर सबे उठि मजुज्ञ कजन सेज बिछ्ावों । 

चन्दन सों लिपि रावटि दे परदा चहुँ ओरन चन्द दुरावो ॥ 

बीजन की इत डोरि गहो उत बोरि गुज्नाब खिसी ढरकावो । 
फूलन काज पड़े डनको तुम बेठि इते तारवा खहदरावों ॥८२।) 

एक अली नल बेष करी रग केसरि सो सब अंगन बोरी। 

पुक दमयन्ति स्वरूप बनी चुनि रग्रित चौर सजी चहूँ ओरी ॥ 

ले पिचकारोी चले इतते उतते ले गुलाब मुठी वह दौरी । 
हेरि हृह्ा सखि तो मन भावतों भावती के संग खेलत होरी ॥र३॥ 

छिनही छिन सेज हजार सजे छिनहो छिन सेज करे चरचा को । 

छिनही छिन बीजन वेहरि के छिनही छिन स्वांगन की चरता को ।। 

द्विनही सखियाँ सिगरी सिगरी गह्ढि पायन क्ञोटि पत्नोटति वाको । 
डपचारन को न सरे कछु काजु कहूँ न परे कत्ल नेकहुँ वाको ॥८४॥ 

द्ँढत सेज पे जानि परे पहिचानी परे नहि आंखिन भागे । 

दौरि उपाड करे सखियों सब भाइ खरी निसिबासर जागे ॥ 

पानी उतारि उतारि पियें उर धाइ बलाइ क्े तने यह सागे। 
जीवनमूरि तू मेरी जिये यह तेरी दुसा लखि मो हिय्र जागे ॥झ९%॥ 

[ अनंगसाला सखी बचन ] 
दोहा 
राज कु अरि सुनि द्वित बचन, यतनन जीवों राखि | 
| दमयन्ती उत्तर ] 
जीवहु भेरो सन्र हे; ताकी कुसल न भाखि ॥८४॥ 
[ कंचनलता सखी बचन ] 
दोहा 
अमृत किरनि सखि है उयो, मासों कद्दा ढिराइ ! 
[ दमयन्ती उत्तर ] 
होइ कहूँ जो मृत किरन, तो न ताप नियशाइ ॥८णा 


पचम सग ] दुमयन्ती-विरह-वर्णुन ८१ 


[ रंगबिरंगिनी सखी बचन ] 
दोहा 
ब्रिधुविरोध तिथि को रटे, पिक सों पिकवनि लेह । 
[ दमयन्ती बचन ] 
कहा अरथ ढूँढे यहेै, बोलि जराबत देह ॥८८॥ 
[ रंगिनी सखी बचन ] 
दोहा 
तेरो मन भावन अरी, है तेरे उर माँह | , 
यहै बढ़ो सन्‍ताप नहि, मिल्नत गेर गद्ि बाँड ॥८६९॥ 
सोरठा 
लागे देह डसासु, मन मनन्‍्मथ पावक बन्‍्यो । 
बढ़ी मरा तासु, कहत कद्त आधे बचन ॥$०॥ 
सवैया 
अआ्रनन स्वेत हरों पियरो रंग नयनन रूप रहै बिलखानों | 
अगन तोरि मरोरि मुरी अलके खुलि फेलि रहों सरसानी ॥ 
ज्यों तकिया ते कुकी उतको इत हाथहिं हाथ बये ठकुरानी । 
सेज पे पारि कुसारि सबे तब टेरि उठी अति आरत बानी ॥३१॥ 
प्रद्धटिका 
कोड दौरि सलिल मुख सींचि देह | को सरोज दुल सांपि देह | 
कोड गहे ब्रिजन कर करत पौन । कोड सहरावत कर चरन तोन ॥&२॥ 
बहु किये सरिस उपचार स्रौत । सखियाँ बिलाप अति करें भोत ॥ 
कछु करम करम के दैव जोग । तनु भयो चेत निज भाग भोग ॥३३॥ 
[ सखियो का संलाप ] 
सवेया 
देखु कल्ले ! कछु साँस चले, सुख-नयनन्द ते सु चल्ने ! पहिचानों । 
कॉँपत होंठ तके तुम मेनके ! बोलति कब्पलते ! सुनि कानो ॥। 
६ 


प्र काव्य-कलानिधि [ पंचम सम 


चारुसती ! तनु अँचर फॉपटदि, केशिनि ! केसनि को गहि आनौ । 
पोंछि तरगिनि ! नयननि सों जलधार बहे सरिता सर मानो ॥६ ४॥ 


सोरठा 


कमल-कली सरसात, आली जन आरत करत । 
सुनत बिकल भो गात, भोमभूप भीतर चढयो ॥३२॥ 
मनहरन 
हारिक महत्वद्वार ड्योढ़ी पे अचल रहें, 
भूरि दोष दूरि दोष करतु बनाइके। 
एकु रहे नाजिर भौ दूसरों सुझगकरु, 
भूपति पे एके बात कही सिर नाइके। 
सुश्रत चरक ताकी उकृति जुगुति जोर, 
जानत हैं इम सब भेदनि सचाइके। 
नत्द सो याको बिथा जाइगी छिनक माँड्ठि, 
सनि चितु ल्ाइ राजु रहो अकुलाइके ॥३९॥ 
आावत हैं यों कह्नत तात दोरि पौरिजन, 
सुनत ही तौडीं राजकुआरि सकाइके। 
दूरिह्टिं सो धघरनि छुअत तसक्लीम करि, 
सींम कुलकानि बिरहायिनि छुपाइके ॥। 
चितकी चलति चरचतु हैं चतुर तिन, 
जानी ब्याह जोग यों उच्भाह सरसाइके। 
आसिस यों दीन्ही नलसिख ते सुखित रहो, 
लही अ्रभिमत रहो सुमन सुद्ाइके ॥३७॥ 
दोहा 
सुनि आसिष नूप जो दई, ब्याह तछाद उमाह। 
आनंद अंबुधि में मई, सगन सखी चित चाह ॥श्षा 
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बाहर आयो भूप पुनि, बूस्ि मंत्रि बर बेगि। 
राज बुजल्ञावन काज को, भेजे चारन  नेगि ॥६ ६॥ 
नव दीपनपति पुरनिपति, सकत्ष॒देखपति जौन | 
अ्रमर जच्छु अह्िराज सब, बोलि. पढाये तौन ॥३००॥ 


डे 
इति श्रौमत्प्रचडदोदड प्रतापमातंड भूमडलाखंडल श्रीखाँसाहब 
अलीअरकबरखाँप्रोत्साहितगुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधौ 
दमयन्ती-विरह-वर्णनं नाम पंचमः सग॑ । 


पषष्टम सर्ग 


सुर-संगम 


दोहा 
छुठे सर्ग नारद सित्नन, वासव सदन समाज | 
नल मारग छुल्लसाज सुर, दूत काज सुरराज ॥ 
सोरठा 
जौ को राज समाज, जुरे आइ कुंडिन नगर। 
तबदही श्री रिसिराज, नारद सुरपति ग्रह गये ॥१॥ 
पर्वत चलयो सपक्त, तेहि पछार अचरज नहीं। 
नारद गुरु जग भक्त, अ्रति अरुत नभ जो चढ़यो ॥२॥ 
प्रद्धटिका 
मुनि चत्यो गगन बिनही बिमान । बहु भयो भानु ज्यों भासमान | 
जन और घलत साधन बनाइ । तपसीन होत तप सिद्धि आई ॥३॥ 
मुनि चढयो लंघत सुरपुर बिमान ) तिन करी प्रनति बहुधा समान । 
किस अ्रतिथि दहेत आदर अपार । नहि करयो तहाँ कछु अशिकार ॥४॥ 
जलिय ऐंचि तेज्ञ जितनो दिनेस । सुनि देह लगत नहिं घास लेस | 
रबि हरो सोभ सुनिराज लेखि | द्विजराज इरी रबि सोम लेखि ॥५॥ 
तारक 
सुरसिधु तहीं बहु आदर कीन्हों | तट दूबनि दर्भनि आसन दीन्दो । 
जक् सो चरणोदक दे सुख पायो। सरसीरुद्द को मधुपके बनायो ॥६॥ 
सुनते सुरनायक जू उढि धघाये। बहु दूरिदि सोय गये सिरनाये । 
सुनि सादर ही हँसि के उर लाये । गहि पानि दुओ प्रभु आसन आये ॥७॥। 
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मौक्तिकदाम 
सिंहासन उच्च तहाँ सुनि नाथ । करे थिति पूजन की बिधि साथ | 
गद्यो लघु आसन और सुरेस | करी बिनती कर जोरि सुदेस ॥८॥ 
मिलें जब मिन्र समाज अनूप | चल्ने तब चारु कथा बहु रूप। 
न आवत क्यों इत सूर महीस | चहै यह बुकन को सुरईस ॥६॥ 
[ इन्द्र बचन ] 
दोद्दा 
अब नुप बंसन में नहीं, उपजति बीर करीर । 
जे परहारिनि सों समर, छोड़ति घीर सरोर ॥१०॥ 
माटी से गुरुदेह सो, ऊरध गति नहि होइ । 
तजि आवत मेरे निकट, आदर गौरव जोइ ॥११॥ 
तोटक 
अब वे इतको नहिं आवबत हें । रन क्‍यों नहिं तेज उपावत हैं ॥ 
नहि भावत इन्द्रपतो मनिके | अपने इक कारज की गनिके ॥१२॥ 
बहु संपद ते बिपदा नित द्वी । निज पूरब पुस्य सित्नी कितही ।। 
जब पानि सुपातर के द्जिये | तबद्दीं लक्षिमी सुख को लिजिये ॥१३॥ 
दोधक 
संसय दूरि करो प्रभु मेरो । हो तुव सेवक हो प्रभु मेरो ॥ 
बैन मनोहर राडर ऐसे | पाप हरें अघमषन जैसे ॥१४॥ 
तोमर 
यह भाखि वासव आपु | तब हू रहो चुपचापु । 
दस से सरोरुद्द नेन | मुनि ओर हेरत ऐन ॥१२५॥ 
लखि इंद्र की मति धीर | खुनि बेन ज्यों ग्रिरिकीर । 
तबहीं भये मुनिराव । परसन्न सुदू सुभाव ॥१९॥ 


८६ काव्य-कलानिधि [ षष्टम सग 


[ नारद बचन | 
तोटक 
सत यज्ञन सो तुम इंद भये । तिनके स्रम तो तुम जानि लगे ।॥। 
तेहि पै तुम दानन को उमहों । धनि धन्य सदा तुस वासव हो ॥१७॥ 
तारक 
नहिं बेन न आवत ऋद्धि तिदारी | अति आदर की पदवी निरधारी ।। 
सब देखि परी निज नयनन जैसी । अभिल्वाष न राजसिरी पर ऐसी ॥१८॥ 
इसी 
श्री को चाहौ औरे दोनो अतिथिन पर अति करुन करी है | 
इच्छा ही सो भोगे व्यागो नयन सदस सब सिधि सिंधरी है ॥ 
तेरी बातें मोौढी मोडी सुनि सुनि तरल सुचित गति तेरी । 
तीनौ लोके पालौ नीके धनि घनि घनि हरि मति तेरी ॥१ श॥ 


सोरठा 
समर सख तलु त्यागि, इत आवत नहि राज़ ज्यों । 
सो सुनिये चित ल्ागि, कारन में बरनन करों ॥२०॥ 
चचरी 
भूमि में तुम सों लसे यक भीम भूपति भाग सो । 
ऋद्धि सिद्धि बिदुभ देसनि जोग जाग बिराग सो | 
कन्यका तेहि के भें इक ताहि रूप अमोल् है। 
नाम है दसयन्ति यौवन बैस राजति सोलहे ।॥२१४ 
लीलागति 
मन माँड चाहति है युवा वह जानिये नहि कौन है । 
परमान से नहिं मान राखति मूँदि के गुन भौन है | 
झय है भई वह ब्याह त्ञायक चारु ब्ेक्षि सिंगार की । 
तासु तात चहै स्वयंचर करयो ड्रीक्र बिचार की ॥२२॥ 


पष्टम से | सुर-संगम ब्य्च 
पृथ्वी 
मनोज नृप फरेरि के हुकुमराज जीते सबे। 
भये बस दमयंति के समर बात चाल कबे ॥ 
सुने जु रुचि तासु की जित गुनेथवा भूषने । 
करे नित अभ्यास यों सकत्न सिद्धि ताई गुने ।२३॥॥ 
दोहा 
जे आभूषन दान गुन, वह तिय करे पसंद | 
तिनमें तनिको जो चतुर, सो सबमे सुखकद ॥॥२४॥ 
तोटक 
जबते वह यौवन बेस भई । रन की सुधि राजन भूलि गई । 
तिनमें मनमत्य घिकार करे । तिनके संग नयनन बाँधि हरे ॥२३॥ 
तिनके घर दूतिन की अरचा । नितह्दौ नित ता गुन की चरचा। 
यहि ते इहँ भूप न आवत हैं । तुमसों नहिं आदर पावत हैं ॥२६॥ 
चचरी 
भूमि भूप सु-समर सों अति दूरि अतर जानिके । 
हों चकयो इतको इट्दों रन रंग आनेंद मानि के ॥ 
को न जानत है तुम्हें बहु युद्ध करत सुभाइ सो । 
हे रहे चुपचाप बोल्ि मुनीस यों सुरराहू स्रों॥२७॥ 
सोरठा 
सुनि ये बचन बिसात्, महा मुदित मघवा भयो । 
होत सुभग रसबास, बचन रचन में अभ्ुन को ॥२८॥ 


[ इन्द्र बचन |] 
दोहा 
मुनि हाँ राजत हैं सदा, मम सुअनुज दनुजारि । 
संगर की चरचा न है, सोवत पाँइ पसारि ॥२३॥ 


ष्च्प्द 


जी 
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चौपाई 
विस्वरूपता ताकी ऐसी । रीति रची जैमुनि मनि जेसी।॥। 
सुर विम्रह्द जो सदृत न नेकी | ब्यथ करो मम अखनि विवेको ॥३०॥ 
बिनय-समुद्ध सुधारस सानी । चुपकि रहो दरि कद्ठि सुदु बानी ॥ 
तजि उसास मुनि सयो उदासी । तब बोल्यो रन-रग-बिलासी ॥३१॥। 
[ नारद बचन ] 
सवैया 
सुरज्ञोक रसातत्न युद्ध की आस ते भूमि निवास न चेन गधदों । 
अरु भूमि पताल्न के संगर सों नभ में नहिं हो निह्चचित रहो ॥ 
तुमको लखि मोद लडझ्यो सुर-नायक भूतत्व को अब जायो चहो | 
करिये किरपा करि भ्रायसु सोहि बहोरि इड्डों सुख आनि ल्हो ॥३२।। 
दोहा 
दमयन्तो के ब्याह को, हे है राज समाज । 
ते करि हैं समराम को, भूतल में मस्र काज् ॥३३॥ 
प्रद्धटिका 
यह भाखि चले तुरते भुनीस । पग रोकि रझ्यो बहुधा सचीस । 
गधवें करयो परवत प्रनाम । ऋषि बिदा कियो तब सक् घास ॥।३४॥ 
घर इृद्ग आई कियो साँच येह । केद्टि माँति होह दुमयन्ति नेह । 
कर गद्मो बच्न अति कठिन जानि । भुदु गक्ो चहत दसयन्ति पानि।३२॥। 
नरनाह काम को हुकुस भानि | सुरनाह चलल्‍यो क्षिति ओर आनि । 
सिर नाय सची बिक्खो अपार । जनु चहे चल्यो अबहूँ पतार ।३९॥ 
स्वागत 
इंच्र देखि छ्षिति को अलुरागे | रंभ स्थाम-द्यति आनन लागे। 
सेत बरन गति ऊपर भाषं | आपु हानि मनमें ऋसिल्वाणे-।।३७)॥ 
दीह सॉस मुख छोड़ि घताचो । प्रान मक्ति के सारण राचौ। 
मुख मेनका नवावत रूख़ो | सीतबेलि जनु पहक्कूज सूखी ॥१८॥ 
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कह्यो तिल्लोतम हूँ तब ऐसे । गिरे द्वाथ ते चामर जैसे। 
सुरपुर बात न योग हमारे। सुरपति आपु भूमि पयुधारे ॥३३॥ 
काहु सो कोऊ यों कहे। बेठी कहा बिचारति अहै। 
कश्यप को सुत इंद्र कहावे | कश्यपसता ओर को धाबै ॥४०॥ 


दोहा 
अगिन बरुन जम ये चल्ने, तीनो सग दिगीस । 
चलत एक आगे चह्ने, पांडे सब दस बौस ।॥॥४१॥। 
शिखरिणी 
पृथक भेजी दूती सबनि दसयन्ती निकट को । 
बढ़ी भेजो भेटे बिदरसभ अवनी के सुभट को ॥ 
करें ऐसे सेवा सकल सुर देवाधिप मिले। 
चलने चारौ भू को हरखि हियहू को मिल्नि-हिल्ले ।४२॥ 
जबे आये भूमे तुरग छुन हू में लुगति सौ । 
करी ऊँची औवा रथ धुनि सुनी एक मति सो ॥ 
चले पारावारे चपल लहरी मेध गरजे । 
तले भागे देखो नरपति लसे स्यंदन सजे ॥४३)॥। 
सोरठा 
दयो सारथी टारि, रथ हाँकत कोतुक सन्‍यो। 
लोन्हो ताहि निहारि, नेन जनस को फल लक्यो ॥४४।॥। 
दोहा 
देख तरुन वय तासु कौ, बरुन भयों जड़ रूप । 
जलपति को यद्द उचित है, बिसमय सरस अनूप ॥४९॥ 
हाकलि 
सूरज को सुत ताहि निहारी । स्थामल् रंग भसयो यम द्वारी । 
आजहु लो तेहि को ज़गजालू | भाषत ताहि सबे कद्दि कालू ।३४९॥ 
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पावक ताप गह्मो तेहि देखी । ता समता अभिलाष बिसेखौ । 
रूप निरुपित के गुन गेह | आज लगे तेद्दि तापित देह ॥४७।॥। 
कौसिक देखत ही तोदि रूप । जा सन द्वारत काम अनूप । 
कौसिक रूप भयो मन साह | नयन खटस्नर न सूकत ताह ॥।४८॥ 


मोंदक 
मुरतिवंत सिगार सोहावन । सुन्दरता तेहि को भमनभावन | 
विस्मित देखि दिगीस भये सब । सोचि रहे मन मॉद सबे तब ॥॥४६8॥ 
रूप बिसेषन को परभा जब। भूषन सेष बने सुखभा सब॑ । 
स्यंदून साजि चत्यो इत आवत । देस बिदरभे को समुह्दावत ॥१०॥ 
दोहा 
अति उदार सुकुसार वय, तरुन न ऐसो झोर । 
कुंडिनपुर को जात है, साज स्वयबर जोर ॥९२१॥ 
चौपाई 
धरमराज सलिलेश हुतासन । भये दरख चत्न ताप प्रकासन ॥। 
प्रान रूप जल को नत्न देखे | आप भमाँद बोले सबिसेखे ॥२२॥ 


[ यम बचन |] 
भूलना 
लाभ नहिं दमयन्ति को हमको परी यह जानि। 
छोड़े सुन्दर राज-भू यद्दि को बरे सुर आनि ॥ 
जो बरे तज्ि याहि हमको तौ न वह इम ज्ोग। 
रूप ओर कुरूप को नाहिं भेद जानत ज्ञोग ॥२३॥ 


[ बरुण बचन ] 


कुमार लहरी 
हमे तथ बरे यहे । अभुत्व जब तौलिहे ! 
न दोडि भहु धो परे । सु कौन चरचा करे ॥६४॥ 
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[ अग्नि बचन ] 
सयुत 
हमहूँ दुहूँ दिसि ते गये | घर के न बाहर के भये । 
दुमयन्ति याद्दि बिबाहिदे । यहि के स्वरूप सराहिद्द |६५।। 
दोद्दा 
बाहर पचन में हँसी, हेंहे आडो अंग। 
घर मे नेन न सामुहे, हेंें रमनी संग ।।६६॥ 
सवैया 
यदि भाँति रहे ककि के सुर तोनौ कहा करिये कछु और न आवे। 
तब सोचि कछु मन में सघवा मति संचित सा परपंच बनाथे || 
[ इन्द्र बचन | 
बोलि उठयो छुल्॒ सो नत्न सों यह रावरी मृरति मोद बढ़ावे। 
सो सुख सो तुम ज्ञेम सो हो तुम्द देखत ही चित इच्छित पावै ॥५७॥। 
दोहा 
अरधासन में जेहि दियो, करि भ्रादर सभार । 
मीरसेनि नरनाह सम, रेखा लखत लिलार ।।५८।। 
तोमर 
तुम दो सुपूतत सुजान | तेद्दि राज के कुलभान। 
कितको करयो अ्रम आनि । वहु देस है गुनखानि |॥४६॥ 
हम हूँ चले सुभकाल । जेहिको मिल्‍यो फल द्वाल । 
यहि राह आधिक झानि | तुमसों भई पहिचानि ॥६०॥ 
[ नल बचन |] 
तोमर 
यह तो पररुपर बात । गुरु रूप आपु लखात। 
हम अज्ञ दें बहु भाइ। तुम आपु देहु बताई ॥३१॥ 
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[ इन्द्र बचन ] 
चम्पकमाला 
दंड धरे याको यम जानो | ज्वाल बरे याको सिखि मानो । 
फांस धरे याको जल्ननाथौं | सेष रहो सो इंज्र सनाथों ॥६२॥ 
जाचक हो तेरे हम आये | देखत ही चारो फल्न पाये । 
मारग को आयासु बितावे। कारज को तो आपु बतादें ॥६३॥ 
सवैया 
जाचक नास सुने हरख्यो तनु फूक्षि उठे श्रुज॒ दंड सरोहाये । 
फूल कदस्ब के तूल भयो तिन पॉयन धाइ लस्‍्यो सिरनाये ।। 
जो श्रति दुल॑भ देवन को बहु मेरे अधीन कह्दो केद्दि भाये । 
जानि बिरोध परे यहि में तब ससय यों नज्न के उर आये ॥६४॥ 


नीलसरूपक 
जौवित तो अब अर्थिन दीजे । ता मह नेकु न नाहि करीजै । 
जो सुरनायक मांगन आये । तो कद्द देह हियो सुख पावे ॥६५॥ 
जानि परे कद्ट चाहत ये हैं। तो बिन जाँचत ही हम देंहें । 
जानत हूँ रुचि अरथिन केरी । देत न जे तिनको घिग देरी ॥६६॥ 
जे ग्रति आप खुशामद चाहें । माँगत बार न नेह निबाहँ। . - 
निष्ठुर बोलन में उतसाहै। दातन में तिनकौ न सराहै ॥६७॥ 
दोहा 
तृन समान ले दौजिये, जीवन भर्थिन हाथ । 
दर्मयुक्ति जत्न दान विधि, बह्दे बतावत गाथ ॥६५८॥ 
सारवती 
पंक कल्वंकित कौल गने । लच्छि निवास तहाँन बने । 
जांचक पानि सरोज नयों | आसन ता कहूँ आनि दयो ॥३३॥ 
जाचक के मन को भरि के | देत न जे करना करि के। 
भूतल भार भयो तिनको । परयत सिंधु न रूखन को ॥७०॥ 
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भ्रुजगप्रयात 
सबे दान ससार के छोडि दौन्हे । 
हमें आइके एक यों जाँचि लीन्हे ॥ 
बडी कीत्ति दीन्‍्दीं हमे देव चारयो । 
कहट्दा होइगो काज मो सो संवारयों ॥७१॥ 
सोरठा रे 
छोड़ि जात यहि लोक, दाता धन दे आपनो | 
अरधि बंधु बिन रोक, पहुँचावत परलोक हूँ ॥७२॥ 
गोपाल 
एक गुनो घन दे खंसार । देत स्वग पर गुनो हजार । 
अरथी ले अधसरन उधार | साधु करत ता सों बेपार ॥७३॥ 
प्रद्धटिका 
यहि भाँति भूप सोचत झपार । बोल्यो बिचारि मन बच उदार | 
परसन्न बदन लखि के दिंगीस । अति हुं भयो चित बिसेबीस ॥७४॥ 
| नल बचन | 
दोहा 
जेसो जाकों अन्न तनु, तेसी ताकी होत। 
झापन को देखत नयन, सुधा स्वादु डद्योत ॥७२॥ 
चौपाई 
मेरो अल्प सुकृत बरु केतो | कहा होत ताको फल येतो ॥ 
अति दुल्लंभ दरसन तुम देखो । पुरिखन के ये तप फल लेखो ॥७६॥ 
सरब सहन ब्रत जो छिति राख्यो । ताको आज सफल अभिलाख्यो॥ 
जो तुम चरन सरोजनि पूजी | यातरे धन्य और नहीं दूजी ॥७७॥ 
गगनागना 
जीतब हूँ ते भधिक आप चित जो कछु चाहो । 
मोको सेवक जानि कृपा करि सुखाहं सराहोौ ॥ 
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हो केहि कौबे जोग आप समस्त सब नोके । 
पूजो चरनन अबहि होदहि अमिलाष जु हीके ॥७८॥ 
चित्रपदा 
भूपति कीं सुनि बानी | सत्य सुधारस खानी | 
बासव तो छुल कौनो । कारज में चित दोनो ॥७९॥ 
[ इन्द्र बचन ] 
तारक 
देसमयन्ति बिवाहन को हस आये । सब अंगन माँह अनगं सताये । 
अब आपुन दूतपनो यह कोजे। सिद्ध काय करि जय में ढीजे ॥८०॥ 
दोधक 
भूततक्न में नल्त भूपति भारे। सिंधु तुहों सब कूप निदारे। 
जागत हैं नम में अद्द जोक । भाव समान प्रदझास न कोऊ ॥८१॥ 
तोनिहु लोकन को इस देखे । तो गरुनसिंधु भ्रगाध बिसेखे। 
कारन में तुमको परचायो । तो इमहूँ चित मों सुख पायो ॥८२॥ 
सोरठा 
शुद्ध वश गुन थान, सायक सो रिपु पच्छुधर । 
सहे चलायो आन, सक्र वक़्धनु सो भयो ॥८रशे।॥। 
सुनि ये छल बल बेन, जानि भेद भुपति गयो | 
किये रूखोहें नेन, कुटिक्षन सो खदुता न द्ित ॥८४। 
[ नल बचन | 
लुप्पय 
जग में जेते जीव चित्त तिनके तुम जानत | 
निज मति दर्पण माँह तत्व सम्मुख पहिचानत |। 
मुख न मौनु हो सजो काज नासे जेहि कोने । 
जो कई्टि के नहिं करे लाज ताको मन होने ।। 


पष्टम सर्ग ] सुर-संगम श्र 
जो करन जोग नव जासु के ताकी फरमाइसि करत । 
तुमही बिचारि समुझो सकल कहा ल्ञाभ यामें घरत ॥८९॥ 
मनहस 
हम जात हैं तेहि ब्याह को उत्साह सो । 
तेहि संग दूतपनों करें केह्ि राष्य सो ॥ 
तुम हूँ बढ़े सुरनाह जू सरसात हो। 
हमको छुलो बिन लाभ क्यों न घिनात हो ॥॥८६॥। 
तोटक 
मनमोहत नाम सुने जेहि को । चहुँ ओर न रूप कखे तेहिको । 
तेद्दि सग करो किमि दूत कथा । केद्टि भाँति बने यह योग यथा ॥८ण॥। 
सवैया 
राजे मनोरथ माँद चढ़ी निसि थोस रहे तेहि की छुबें देखे । 
स्वास छुटे मुख पोरी परे बिरह्टागि बरे खरके सु बिखेखे |! 
सो परतीति निहएत ताहि न ज्यों रहिहै डर एक निमेखे । 
कौन समर्थ विषेरस जौतत रीति थहै जग की अनकंखे |८८॥। 
ड्योदिन से छुरिया बरजें जिनके ढर जान न पेयत नेरे। 
जैहों तिन्‍्हें हनि भीतर तौ नहिं सो मिक्षि है भय के घर घेरे ।। 
ग्रानन को प्रनदान को है कद्दि देव दुधीचिष्टि आदि घनेरे। 
आनन हैँ ते इजार गुनी दमयन्ति दिये न चद्टो जस हेरे ॥८०॥ 
जांचत दो तुम सों करि पूजन सोहि मिले दुमयन्ति सयानी ; 
लाज न झ्ावत है तुमको अब स्रो विपरीति करो मस बानी | 
मो कह तो पदहिलेदि बरयो तिन जो तुस राज कुमारि बखानी। 
देखत ही इसको विजिदे भजिहै न तुम्हे यह में पद्चिचानी ॥३०॥ 
दोहा 
ताते खेद न कीजिए, कृपा करो सुरनाथ । 
हंसी होइगी काज नहिं, बिन उपाइ-जन साथ ॥३१॥ 


$५६ काव्य-कलानिधि [ षष्टस सर्ग 


सोरठा 


सुनि नल के ये बोल, हल अडोल गति देवपति । 
कृपट हर यो अति लोल, ओरन के मुख देखिके ॥६२॥ 


[ इन्द्र बचन ] 
दोहा 
कहा कहहु ऐसे बचन, चंद्रबंस तुस भृप । 
अगीकृत करिके फिरत, कोन धरम केह्ि रूप ॥8३॥ 
मनोरम 
यह जो विलद्योकतु है जगतु | निज्र काल नासदि को भगतु । 
तह धरम जस को को तजत । यहि भाँति तू हमको भमखत ॥& ४॥ 


प्रद्धटिका 
जे बस भये तेरे महीप | तिन दान दिये बहु कुल प्रदीप । 
यक इन्दु आदि उपज्यो कल्ंकु । तुम हूँ न गद्दो तेहि रीति अकु ॥8२॥ 
जो के कुदीठि म्रुख रूँदि क्ेहु | लखि अरधिन सों मानहु न नहु । 
सुमसे महीप को सो कक्षकु | जिमि सीतभासि में सलक अकु ॥४ ६॥| 
तें पढयो न बरनन से न बने । के भूल्यों पढ़ि के भूप कने। 
यहि भाँति अरथिजन चित्त चारू । सो करत आनि दोला बिहार ॥&७॥ 


इन्द्रवजा 
पायो घनो यों जस सुज्न तेंदी । छोड़ो न ताको खिखवो जो मैं ही । 
कौने लह्मो जाचक ओर ऐसो | जो देवराजा  सुरवृत्त जैसो ॥8८॥ 
उपेन्द्रवज्ना 


मिंटे न क्यों हुँ. अभिल्ाप देवी । करे सदानंद सदा बनेवों । 
वह गन्‍यो है तेदि भाँति तो के । चह्दे तहाँ ज्ाइ कोक न रोके ॥३९॥ 


पथ्टम सगे ] सुर-संगम :३७ 


[ यमराज बचन ] 
दोहा 
बीरसेनिकुलदीप तुम, तदाँ ल्ग्यो तम आनि | 
सोस बंस उत्पत्ति सम, तहों करत पद्चिचानि ॥१००॥ 
कामधेचु पसु कह्पतरु, कठिन महा तेह्दि पाय । 
जाचक बिभझ्रुख न होत है, कहा बिचारत आय ॥१०१॥ 
मॉँगत दीजे तुरत ही, जीवन में संदेह । 
खुलत मुँदत फन्न व्यंग्य में, यहे कहत गुनगेह ॥१०२॥ 
| वरुण बचन |] 
सवैया 
दाननि के जल धारनि सो मुक्तागन भूषन संयुत जोहे । 
पूरन सादर चन्द्रसुखी वह कीरति नोंज बधू तुम सोहे ।। 
कवच असेद तुचामय हो अस बज्र के अस्थिन जो अवरोहै । 
तेड रहे नहिं कर्ण दधीचि कहा तुम धर्महि त्यागि दियाहै ॥१०३॥ 
दोहा 
सत्यपास गुनसों बंधे, अजहूँ चलत न नेक । 
विध्याचल बतल्िराज ये, घरे धर्म की टेक ॥१०४॥ 
हम पे माँगत और बर, ते हम मांगत तोहि। 
पूरि मनोरथ एक नहिं, सुजस सकत्ञ दिसि सोहि ॥१०२॥ 
द्रतविलम्बित 
चल्नत यार तुम्हें सुमिरे कहूँ | मिलत मंगल ताहि अनेकहूँ । 
अफल गौनु जो होइ तुम्दे सुनी । निखिल मगल्ल तो अफले गुनौ ॥३०६॥ 
मनहरन 
इष्ट पे इमारी ते जू प्रतिक्रत श्रति करी यह, 
श्रुति के समान ताहि जानिये बनाइ के। 
७ 


श् काब्य-कत्षानिधि [ षष्टम सग 


घरम अरथ ताहि साजि अरब महराज आज, 
अमित सकत भअभिधान पाद पाइके। 
कीरति तिद्ारी तीनों ज्ञोकब घुनीत करे, 
एक सेतताइ को हुकुम सरसाइ के। 
वस्तुन में नोल पीत इरित सुरुख रंग, 
तिन माँह रद्दी अब द्ेत छुबि छाइके॥१०७॥ 
छुप्पय 
सइस चरन जे भानुपूत तिनको सनि सोहै । 
भयो पंगु केह्डि हेत तासु छुबि सुत अवरोहे ॥ 
याको उत्तर आज कस्यो हम तोकह देखे । 
नाधत तेरे तेज भ्यो रवि पंगु बिसेषे॥ 
यहि भाँति चाह बचनह्टि बचन मोहि लयो भुपाल मनु । 
बर जोर बियारी पकरि के, पेटि घरी सिर पीट जनु ॥१०८॥ 
दोदा 
अंगीकार करयो जबे; दूतमार नरनाह । 
तब बोक्ष्यों सुरनाइ हँसि, सुद्ति भयो मन साइ ॥१०३॥ 
जहाँ तहाँ नृूप रावरी, इच्छा ऐसी दोइ। 
तहाँ तहाँ सब ल्लोक में, सुरहेँ न देखे कोई ॥११०॥ 


इति श्रीमत्पचंडदोदंडगप्रतापसातंड भूमंडलाखडल ओऔीखाँसाइब 
। 
अलीअकबरखाँग्रोत्साहित शुमानमिभ्रविरचिते काव्यकलानिधो 
सुर संगमो नाम षष्टमःस्ग । 


शा 2 २८ 


सप्तम सर्ग 


दमयन्ती-दशेन 
दोहा 


सर्ग॑ खातवें में कथा, कुडिनपुर नुप्गौन 
रतिपति बिबिध बिद्धास में, दरसन रावर भौन ॥ 
सोरठा 
नेषधपति सुर मित्त, रथ हँकवायो बेगि सो । 
दूतकाज घरि चित्त कु ड्िनपुर सम्मुख चल्यो ॥१॥ 
बसंततिलका 
रोके बियोग नल पावक ज्वात्न ही में । 
झान्यो दिगीस गन कारज साँच जो में ॥ 
जैसे अगस्त्थ जल सागर पान कोनो। 
दुर्वारदीह बढ़वानल को न चीनो ॥२॥ 
सवैया 
नल की परनाजि मिलयो तिय को रस पूर सवाद पियूषद्दि चाहें । 
अति प्यास भरे तेह्क सुर चारो तहाँ नत्न को बहु बार सराहैं ॥ 
ल्ाइ रहे टक सी अ्निमेष सनोरथ केके करें उतसाह।ं। 
भूषन आप भये तेहि देस के आगम की पुनि हेरत राहैं ॥३॥ 
सोरठा 
कुंडिनपुर मिस आई, भूमि इन्द्र असरावती। 
, रथ पहुँच्यो नग्रिचाइ, साधु सनोरथ सिद्धि ज्यों ॥४॥ 


१०० काव्य-कल्नानिधि [ सप्तम सर्ग 


हरिगी तिका 
दुमयनिति के पग सो गली किरताथ्े हैं यहि ग्राम को । 
मुख स्वास छोडि उदास छे सुधि आइके सुर कामको ॥ 
चख वाम अश्रु अम्रोढ़ कटक पच्रम नूतनु भोग सों। 
इंग दाहिनों फरक्यो तद्दों पुर देखि नेह सजोग सो ॥२॥ 
रथ सो तहाँ उत्तरयो महीपति बेगि कुंडिनपुर गयो । 
जिमि सूरमढल ते कठ्यों चप तेज चद्वद्दि में रयो ॥ 
नल को स्वरूप अद्स्य हे तब नेक नहिं लखिके परे । 
तन माँद आचत सकल-दछुब्रि-निधि ज्यों अनय कब्बाघरे ॥९॥ 
चौपाई 
देखि देखि कुंडिनपुर-बासी | चातुर सुदर विबिध बिज्ञासो ॥ 
भाँति भाँति के भवन निहारे। आश्चर्य नक्ष के उर भारे ॥७॥ 
गाहत सुधर नगर की सोभा । छुटे सति किरननि के गोला ॥ 
महा सुद्ति मन में तब भयो । राजा राजद्वार जब ग्यो ॥फा। 
लोला 
चोर सो छिपि हों चल्मो यह जानि चित्त लत्ताइ । 
देखि द्वार लठेतगन तब रहे मोह चढ़ाइ ॥ 
लाक्षसा दमयन्ति संगम मानि होत हुल्लास | 
दृतकाज बिचारि के करि ल्लेत चित्त उदास ॥४॥ 
अमृतगति 


नूप चलयो नाधि दुआर | निरख्यो न केहेूँ तेद्दि बार ॥ 
चहूँ ओर देखत जात | मर्न में न नेकु सकात ॥३०॥ 
सोरठा 
कोन जात यद्ट ल्लेखि, काहूँ सो काहू कहो । 
ग्रोव फेरि तेहि देखि, राजलिंह विस्मित सयो ॥३१॥ 


सप्तम सग॑ | दमयन्ती-दुर्शन १०१ 


कबित्त 
रावटर में उबदावत ही इक जंघ उधारि कछू सर्ुगनयनी । 
देखत ही चख मूँदिलियो नृप त्यों इक आइ गयी पिकबेनी ॥ 
तासों अचानक भेट भई छुटि औरु गह्मो थल्ु के मति पेनी । 
ज्ञालच सों पकरयो चढह तादि तद्दों बहु बार कढे म्गनयनी ॥१२॥ 
- तारक 
सब ओर खरी दुमयन्तिहि देखे। यह काम प्रपचन को फल लेख ॥ 
' तेदति सन शोर लगे न कुमारी | छुबि तासु रही भरि नेनन भारी ॥१३॥ 
तिन ओर निरास करथो हियरा है । सुर काजह्ि को निहचे चित चाहे ॥ 
बिरद्दागिन सों तनु छीन भ्यो है । तेद्टि देखत स्वाद विषाद त्यो है ॥१४॥ 
सबैया 
अम की दमयंति लखे जबहीं तब देव संदेसन को रूदु भाखे । 
सुनि बेन अदर्य तबे जुबती मनमें डरि सोरु सबे करि राखे ॥ 
लगि सारुत मन्द उड़े भ्चरा रूमके कुच कंचन चन्द सो आखे । 
सुख फरेरि रहे नुप घौर घुरन्धर चोप चिते न चहूँ चख चाखे ॥१२॥ 
बालन की अबकी गुन सो पुर भ्रन्तरजाल मनोज पसारयो । 
पेनप नेन दुओ कर सायल फॉसि सक्‍यो न किती कहि द्वारयों ॥ 
बॉधि के केस हुती तेंहिको भ्ुजमूल अतूल खुल्यो कमकारयो। 
ल्लेपति केसरि नाभि लखी तब मूंदि रहो इग दूभौ बिचार यो ॥१६॥ 
इतते इक जाति हुती उतते इक आवत ही तिन बीच गद्मो । 
कुच कंचन डोज अडोल गडे सुखसिधु सुवारि समाइ रहो ॥ 
कछु चेतन ही अत्वगाह गयो निज अगन की परिताप कह्मों । 
पुल्नकी उत दोक मर्यकसुसी सब देह अस्वेद अवादहद बच्मो ॥१७०॥ 
तारक 
जितद्दी जित भुपति होत खरयो है | तितद्दी अदभुत प्रकास भर-ो है ॥। 
सहई' तदई जुबती जुरिभावें | चकि मोहित हें कछु भेद न पावें ॥३०॥ 


१०२ काव्य-कलानिधि [ सप्तम सर्थ 


[ युवती बचन ] 
अब्ि ब्ागत है गृद झाज सोह्दायो । जितद्दी तित आनंद सो छुबि दायो।। 
नहिं जानि परे दुरि के खर कोऊ। बिहरे इत यों कहैँ उत्सव होऊ ॥१३।, 
दोद्दा 
मूँदति नेन न खोलते, नयन रहो अकुलाइ । 
लखि बित्लास यह आपनो, आपुद्दि माह लजाइ |।२०॥। 
तोटक 
तिय और जहाँ इगकोर करे | तयही सर मारत मार अरे |। 
फल्हीन न फूल भयो तेहिके । करि धीरज पूजन को यहिके ॥॥२१॥ 
प्रद्धटिका 
जहेँ नारि संग नद्दि भेद होइ । तहँ चलयो आप भक्त देखि कोइ ।। 
चौपथद्ट मध्य ठाढ्यो महीप | सब साधु दरस परसञ्भ दीप ॥२२॥। 
सोरठा 
तरुनी सुख की ओर, हेर नयन मूँदे दुओ। 
प्रगट करी तेहि ठौर, सो ससि झाप सरोज जई ॥२३॥ 
हरिगीतिका 
चहुँ ओर ते तरनी चलें नक्क को गहैं तब झाइ के । 
लगि अंग क्षदि छुकती ऋइरती भाजती दरपाइ के ॥ 
बहु बार कदुक सो इत्यो, नखरोट के तिनहू तन्यो। 
तिनहूँ घस्यो कुच चित्र कु कुम सरति जनु तेद्दि संग सन्‍्पो ॥२४॥ 
दोहा 
जखो हार ह्वीरा लक्ित, प्रतिबंधित नृपरूप । 
हेर रहो हियरा सनो, करयो प्रवेस अनूप ॥२२॥ 
तारक 
नूप के प्रतिबिस्बनन देखत सोहै। रमसनी रति सी सब सुंदर सोहै ॥ 
उमग्यो तनु आई अनंगर बिलासी । अज़साइ रही कि नयनन हॉसी ॥२९॥ 


१०४ कास्य-कल्ानिधि [ सप्तम सगे 


दोद्दा 
है अदश्य पुर पुर फिरत, मनि प्रतिबिंब अनेक । 
योगी सो राजत तदाँ, बड़ों बियोगोी पुक ॥३४॥ 
सबेया 
में तो छुयो सखि कोऊ युवा इम छोंद लखी इत मामुख जेसी । 
बोलत सो परख्यो हमहूँ मति मे प्रतिबिम्बित मूरत तेसी ॥ 
आपुस मोह करे चरचा चित अद्भुत माँति भई यह्द ऐसी | 
बेगि ब्राइ चलयो तितही जितद्टीं जितको रुचि सो मति ऐसी ॥३९॥ 
दोहा 
राजसदन सो नुपसुता, आवत ही तेदि बार । 
हेमछुरी कर सहचरी, सोहत संग हजार ॥३६।॥। 
स्वेया 
क्रोंड गुज़्ाव जले छिरकाड करे समुदह्दे मनि मारग मारे। 
कोऊ करे चहुँ ओरनि चौरनि भोरन की कोड भोर निवारे ॥ 
चोसरि चीर सुग्गंधि किये सखियाँ सेंग राजसुता सरदारे। 
आवे अनूप ग़ल्ली में चलो तेहि प्रानपियारों अली परवारै ॥३७॥ 
देखि समाज छुक्‍्यो नप छेल रहो तेहि गेल लोभाइ अकेलो | 
देखत दे तिन को यो ठाद उचाट करे चित मो अक्षबेत्रों | 
नल ल्ेखि दमयंति जहों निज हशश उतारि नयो गद्ठिके गज मेलो । 
बहु भाई छुयो नुप के हिय में पर यों तिनमें अति कौतुक फेल्नो ॥३८॥ 
सोरठा 
साँच साल हिय ज्ागि, सुख अद्भुत भ्रूपति छुक्‍्यो । 
जागि उड़ी बिरहायि, सनो कुंड भराहुति परी ॥३३॥ 
लसत पक ही ढाम, लखत हुओ तिसरेत सो। 
करत अचंभो काम, दई कास केसो भ्रयो ॥३१॥ 


सप्तम सग॑ ] दुमयन्ती-दुशन १०४ 


सवैया 


दुमयन्ति यही नृप को परस्यो सरस्यो उत झतर नेकु सोद्ान्यो | 
थद्दरी नव बालन ज्यों बाद्य झगो चितई चहुँचा न कहूँ ठहरान्यो ॥ 
सुखसिंधु अथाह् पर-यो पुहुमी पे उद्धाह भरयों छ्िन एक बितान्यो । 
लखि चेत वग्यो कख-केतु जग्यो तब स्वादु भरे उनमादु बखान्यो ॥४१।॥। 
दोहा 
साँच मिलहि रूडो गनहि, सॉची सॉति लोभाहि | 


दोऊ हे ता बाद रत, दरत तहाँ ते नादहि ॥।8७२॥ 


प्रद्धटिका 
इमि करत कल्ला अभिरास काम । धरि घीर गई वह बास घाम ॥| 
नुप अमत लझ्यो ताको अवास । मन्रि क्खत केंगूरा क्णि अकास ।।४३२॥। 
दोहा 
जरी चंदोवा के तरे, मखमल गदी बिसाल | 
झास पास ऋत्षरि लगी, हीरा मोती लाज़ ॥४४॥ 
उच्च सिहासन पे सची, सोहत राजकुमारि । 
खरी खबासें रसभरी, जनु उतरी सुरनारि ॥४२॥ 
तोटक 
सखियाँ सत ज्ञाख तहाँ थित हैं । रसरग बिलासन में चित हैं ॥ 
नए मोहिं रहो लखि के प्रभा । रति की सरसे रनिवास सभा ॥४६॥ 
सबैया 
बाजत तार पेखाठज बोन नबोन अ्रबीन सबे भदमातो। 
गांवती गीत सनेहसनों करें नाच कला अति द्वो इतराती ॥ 
भोंहनि में दगकोरनि में सुसक््यानि में भायनि को द्रसाती । 
ढ़ोलत बाहें चुरी खनकें चमके अचरा दूसके खुली छातो ॥४०॥ 


१०६ काव्य-कल्ानिधि [ सप्तम सम 


तोमर 


पिंक बेनु बीन निहारि । यहि कठ सोभहिं हारि ॥ 
धरिं तीन रेख अनूप । बरनी तबे थद्द भूप ॥४८॥ 
दमयन्ति बल्ले नक़्राज | तुमको मिले वह आज ॥ 
खुनि सारिका सुख येह । नत्व को केप्पो सब देह ॥४९॥ 
इमको हूयो इन जानि । नहिं है उषा सुरबानि ॥ 
तह बेढि के नृप बीर । तब यों घर यो द्विय धीर ॥३ ०॥ 
दोहा 
झाली जन ये सीखये, मेरो नाम सुनाय। 
समाधान यों करत हैं, वेई बेन पढ़ाय ॥६ १॥ 
भानमती सालिनि तबे, आइ बेलि सिंगार । 
दूरिई्द ते क्षिति सोस हें, किये हार उपहार ॥४२॥ 
सवैया 
स्वॉग स्वयबर को सखियों करि एक के नक्ञ भेख बनाई। 
एक करी दमयंति खरो सुथरो किनहूँ नत्ष कीरति गाई ॥ 
मोहित ह्व उम्रदी उत को वह झाँ यह राजकुसारि लजाई | 
घूंघट ही मुख फेरि इरे किकिकातही समाज पिये पहिराई ॥२१॥ 
दोड्दा 
ससिबदनी अभरक तिलक, कश्यो ससी तिय एक । 
कलखत सखी मुख चन्द्र नहेँ, राजत चंद्र अनेक ॥२४॥ 
मालिनी 
अति चतुर चितेरी चित्रनी नारि राजें। 
सब सिल्नि दुमयन्ती रूपको चित्र साजें।॥ 
कर किखत न आये कोंज् को ल्लेखि ढरें। 
कुबके क्षिखि पारें नयन के ज्ाखि ड्वारें ।२२। 


सप्तम सग ] दमयन्ती-दशेन १०७ 


नित नित परबोने किन्नरा साजि आवें। 
मित्र सित्षि दसयती संग बौना बजावें ॥ 
(लि रचि सिखरावें नाच की चाल चोखी | 
कुहुँकि कुहुँकि गावें रागिनी ल्ले अनोखी ।॥६९॥ 
दोहा... 
अरध चन्द्‌ नख चुम्बि कुच, लखी सखो यक तासु | 
करत नेवारा काम हरिन्सीत पयोधर बासु ॥२७॥। 
लक्ष्मीघर 
काम के चाप को योगु पाव जहीं | 
थ्रानि के भआज्नि को झौ बिदारें तहीं ॥ 
हार के व्याज सो फूल आने जिते। 
सूचि सों भेद्दि डारे सहेली तिते ॥५८। 
तोटक 


दमयंति उरोजन पै रचना | यक आत्षि करे मकरी रचना । 
नत्न के कर की तसबीर नई । लखि पकज की उन खेंचि दुई ॥॥५९।| 
चचंरी 
खेल चौपरि में कहो हनि सारिका यहि चाइसों । 
सारिका बिनती करी सुनिके हंसी सब आइसों ॥ 
पानदान सुवण को दुमयति के अति पास है। 
ड्ेस-हंस रझ्को इहाँ करिं दूतिका जु निवास है ॥६०॥ 
दोहा 
लक्षित लुनाई की जहरि, राजत सभा अनूप | 
दमयतिद्दि प्रगटित करें, वई अलोकिक रूप ॥३१॥ 
तारक 
नक्ष की तसबीर लिखी सब ढाई । तिन में प्रतिबिस्ब पर बहुधाई ॥ 
तिनते कछ्ु सुद्र आजुद्धि सोहै। कहती यह देखि तिया मन मोह ॥६२॥ 


१०८ काब्य-कल्नानिधि [ सप्तम सर्ग 


दोहा 
दृदन समन सक्निल्लेस को, दूती दुई मिकारि। 
बचन रचन सों तिन जऊ, करी बढ़ी मनुद्दारि ।।६३॥।॥ 
देखि अनादर आपनो, दूती भई निरास । 
नत्ञ दमयंती ब्याइ की, फेरि धरी चित आस ॥|६४॥। 
प्रद्धटिका 
दुमयंति लखि जब सुचित धाम । उठि इन्द्र दृतिका किय प्रनाम । 
कर जोरि करी बिनती झपार | मन सुद्ति भई सखियों हजार ॥६९॥। 
[ दूती बचन ] 
लिपि देवज्ञोक की भूमि थान । पढ़ि सकत कोन ऐसो सुजान ॥ 
यहि ते सोद्ि पठयो है सुरेस | तेरे समीप कहि के संदेस ॥।६५।॥ 
करि के किरपा इंग कोर देरि । धरि कान नेकु यह बिनति मोरि। 
गदि कढ अ्रग मिलि के सुरेस | तुम कुसल क्षेम बूकी सुरेस ॥६७॥ 
तन जाग्र तोर अनुराग तोम । सदेख कहल्यो इक रोम रोम | 
सुच बिरद सचीपति भय्ो दीन । निसि धौस रहे तन सन सत्बोन ।६८॥ 
सवैया 
ज्यों अकुल्लाइ उठे जबही तथदों लगि आइ कहे यह जासो | 
भीम मद्दीपति को चल्नि के नहि मॉगत क्यों दुसयंतिहिं तासो ॥। 
ञयो क्गि आई सके नहिं लाज सो है व परे कब बाग तमासो । 
सोइ करी पुरहुत को प्रमिनि बंधि स्वयंबर फूल हरा सो ॥६३॥ 
दोहा 
सीरधि सयि सुर ओर कढ़ी, या अनुराग तिमित्त | 
फ्रेरि मंथन जन वै करें, याके ब्याह सुचित्त ॥७०॥ 
चन्च्री 
तीनि ज्ोकन में बढ़यो हे दिव तहाँ सुर जानिये । 
है बढ़ी विन माँद बासव वेद बात बखानिये ।॥| 


सप्तम सर्ग ] दुमयन्ती-दशन १०३ 


दास होन कहै चहों तुव रीति सो अनुराग की । 
घनन्‍्य राजकुमारि तू ठकुरायनी अनुराग की ॥७१॥! 
सोरठा 
सतमख को पद पाई, करत खुसामदि रावरी । 
मानि ज्ञेहु करि भाइ, भोह लास लीला लत्नित ॥७२।॥। 
कबित्त 
देवनदी तट नदन बाग में जाइ सोह्दाग बिहाग बिद्दारौ । 
यौर जेढानो मिलो त्च्मी तुम पेन्द्िि के फूल्नन के बलि हारौ ॥ 
चातुर सुन्दर चोप भर-यो तहाँ देवर कान्ह इसोरु तिहारो । 
मान मरोरि सचीौ को श्रद्दे तुम ये मुख राजकुमारि निद्वारो ॥७३।॥ 
साया 
त्लीला ही सो वासव जी में अनुरागो । 
तीनो ल्ोकन पाल्त नीके सुख पागौ ॥। 
जो जो चाहौ तुम वा सॉसब ल्ीजौ | 
कीजे मेरी ओर कृपा सो सरभीजों ॥७४।। 
प्रमिताक्षरा 
नित पूजि चित्त परनाम करो । जिनको सुध्यान जिय माहँ घरो ॥। 
करिहें अ्रनाम तुमको सुर वे । बिधि इद्ध संग जब तो जुरिवे ॥७२९॥ 


| 
करी ब्रिनति कर जोरि के, रचि रचि बेन बिसाल | 
गुंदरानी तेहि दूरि ते, पारिजात की मात्त ह७दा।। 
झति आदर सों नूपसुता, पाले. घरी.. डठाइ । 
पूरी सब आसा सुरभि, नत्न आसा बहिराइ ॥७७।। 
सवैया 
और बिच्नार करो न कछू अरब आपएु बड़ी तुमदों सुखदायनि। 
काईूँ कहो यडु तो समयोग है सानु सखो हों गहों तुव पायनि | 


११० काव्य-कल्वानिधि [ सप्तम सग 


काहू कच्मो यह उत्तम है हँसि के अबहीं कहिये ठक्ुरायनि। 
काहू कहै यह मंगल काज कद्ठा मनमौन गद्मो है गोसायनि ॥७८।॥ 
[ दमयन्ती उत्तर ] 
इन्द्रमाला 
हो तो बचन अधीन तिहारे मोहि कट्दा कहि आाचे। 
सुनि के सुदित भई सब सखियों दूती मोह बढ़ावे 
देखत खडयो तमासा भृपति रूप अनूप ल्नोभान्यों । 
मिलती न प्रान प्रिया सोंको सुरदूृत काज तेद्टि आन्यो ।।७४॥। 
सोरठा 
दमयन्ती सुखुक्याइ, अधर कोर उज्वत्न करी | 
उतर को समुद्दाइ, साज्ञा को परिणास करि (5०॥ 
[ द्मयन्ती बंचन ] 
प्रद्धटिका 
तुब बरने बासव गुन उदार । यहु कह्यो परम साहस अपार ॥ 
को इन्द्र बढ़ाई करन योग । कछु देव बसानत वह अयोग ॥८१॥ 
जो जतु जाल के चित्त होइ । सब जानि जात सर्वेज्ञ सोह 
तेदि उत्तर दीजे कौन भाँति | जेहि होइ भानि सम चित्त खांति ॥८श॥। 
दोहा 
जो आइस सुर-नाह को, ताहि करे जग कोन ! 
में अजान अपसान बच, कद्टत समे सुर तोनु ॥रमशा। 
सवैया 
दिगपात्नन के सब अंस मिक्के बहु भूपति देव स्वरूप सोदायो । 
तेद्दि को मि्निह्ों करि ब्याह उछाह भयो यह बासव को मनभायो ॥ 
कट्टि चाटु उचाटु कर कत तें चित सेल खतोन को कौन चक्तायो । 
नर को बरिदों ढरिंहों न तऊ नत्को बरिष्ों यह में उडरायों ॥८४॥ 
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रथोद्धता 
मै ब्रिचारि पद्विलेहि जासु को । चित्त माहँ पति मानि तासु को ॥ 
इन्द्र ब्याइ इसको न भावतो । घौरज सुश्ष जग ज्यों न क्ञावतो ॥८५॥ 
चौपाई 
सरत खंड नवखंडन साद्दी । पर पावन बरनत बहुधाही ॥ 
में ग्रदस्थ आश्रम निरबाहो | पति सेवा को धरम सराहो ॥८६॥ 
स्वर्ग लोक केवल सुख साजे । धर्म कर्म को रीति न राजे ॥ 
घरनि माहँ पावत वे दोऊ | तजे जानि तिनको नदि कोर ॥८०॥ 


दोहा 
दान दया मस्त सत्य सुचि, सील साधु सनन्‍्तोष । 
इनहेूँ ते सुर मुदित हे, उद्ति करत नहिं रोष ॥८८॥ 
संयुत 
सुरलोक ते छिति को गिरे। निज दीन पुन्यनि सो घिरे ॥. 
नर भूमि ते उत को चल्ने | निज चारु करमनि सो फल्ने ॥८३॥ 
दोहा 
गिरत चढत यहि भाँति सों, सुर नर सब ससार | 
परत दुओ कर सरकरा, हानि लाभ अनुसार ॥६०॥ 
प्रद्धिका 
कृष्टि दूति सम इसि अध बेन । सहचरिन ओर ल्लखि कोर नेन । 
तब बोल्नि उठ्यो बातें उदार | जनु बाजि उडी बीना सुतार ॥३१॥ 
यह है अनादि संसार सिद्ध | तिय पुरुष योग यामे अखिद्ध ॥ 
सुम सबे बढ़ी ही हो अधीन । यास्रों बिचारि चित कट्दा कौन ॥$२॥ 
तारक 
सय जीव अदृष्ट अधौन बखानो । केहि कर्महि काहि उराहन आनोौ ॥ 
जड़ रूप अदृष्ट सुके तेहि कोऊ । सुख के समका फल्न पावत सोऊ ॥३ 8॥ 
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मोदक 
कोमल ईख न ऊँटहि चाहति । ऊँट न कोमल ईख सराहति ॥ 
आपन की रुचि जामई पावत । प्रीति तहाँ हठिके उपजावत ॥६४॥ 
मनद्ठस 
गुन इन्द्र के हिय को हरे बहु भाइ सो । 
नत्न को सनेह् बढे तझू चित चाइ सो ॥ 
जिमि अह्म को सूख पाइ पूरन मानि के । 
नह्िि चित्त त्वागत ज्ञोक के सुख आनि के ॥६९॥ 
दोहा 
कौट आदि केटम मथन, ल्गु जग में यह रोति । 
निज रुचि के अनुसार सब, करति सबन सो प्रीति ॥६६॥। 
प्रद्धटिका 
यहि भाँति करथो सबको प्रबोध । तजि दयो सबन सन को बिरोध | 
उठि इन्द्र दूति सिर धुनि अपार । फिरि चत्बी बिलखि मन में हजार ॥।६७॥। 
सनि छिपे रूप ये बचन चारु। उर फरकि रह्यो जप को सिंगारु ॥ 
मन सुद्ति भयो सुखसिंधु न्हाइ । दमयन्ति नेह गुन सो लोभाई ॥«८॥ 


इति प्रीमत्पचंडदोदंड प्रतापमातंड भूमंडलाखडल श्रीखाँसाइब 
अलीभ्रकबरखोा प्रोत्साहित गुमानमभ्रविरचिते काव्यकलानिधो 
दमयन्ती-दशन नाम सप्तम/्सर्गः 


अष्टम सर्गे 
दमयन्ती-वर्ण न 


दोहा 
सग आठये में कथा, नख सिख रूप बिचारि | 
बरनन राजकुमारि को, नल दरसन निरधारि ।। 
दोहा 
दरसन सिलन बिचारि, प्रथम मनोरथ परलवित | 
देखत राजकुमारि, सो नुप द्विय फूल्यो फह्यों ॥।॥३॥ 
तोटक 
पहले तिय अंगन मे मिलईं। पुनि आनेद सिधु समाइ गई । 
फिरिक सुखके असुञ्रानि छुई । यदि भाँति भई नृप दीडि नई ॥।२॥ 
मनदहरन 
भावती को आनन सुधाधर निद्वारत हौ, 
डउमडयो उदुधि डर भारी अजुराग को । 
ऊँचे कनकाचतल् कुचन चढ़े गई दीठि, ' 
पायो अवलंब थल्ु फलु भात्ये भाग का | 
सगन भई थों रूप पानिप पियूख महा, 
उरज दु बीच दबी देखि मगु त्ञाग को। 
गिरति गिरति चढ़ि तट ते गई कल्िपटि, 
लखत लखत रंग रूप रस राग को ॥३१॥ 
तोबक 
कुच के चहूँ भोरन दीठि फिरे । परभा ऋर चक्रन आनि फिरे । 
सब्र ओर दिप्यो मुगमेद महा । तम देत भयो दिग ओेद कहद्दा ॥४॥ 
घ्प 
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अम चक्र नितंबनि सो ढरकी | नल को तब दोटि हिये थरकी । 
थुग जंघनि रभ सु थंम बने । थिर हें गहि के अ्रवलब घने ॥९॥ 
भुजज्ञप्रयात 
धरथों बास को नाम है नेन्न जेसो | 
कहे मेरहूँ. नाम यों नेन्न तेसों॥ 
मिले अंग मोसों न क्‍यों भाँति वाकी । 
लगी पाँइह याते मनो दौढि ताकी ॥६।॥। 
दोद्दा 
नेनन सो पीबत छुक्‍यो, आसव रूप अनूप । 
आनंद अद्भुत सो भरयो, तब बरनन सन भूप ॥|७॥ 
चुलियाला 
होह बिरंचि सनोज्ञ जो कैधों मेरो चित्त सनोरथ । 
बने न तौ या भाँति को रूप अनुप मनो हॉस पथ ।।८॥ 
गीत 
उपजीो धराघर सो तरंगिनि है पियूष सियार की । 
यह पूर जोबन को बसे कुच कोक जोक बिद्दार की ॥ 
यहि माँड राजत काम है निज काय ब्यूह बनाइके । 
श्रति अंग मूरति देखिये बहु रंग की छुबि छ्वाइक ॥३॥ 
सवैया 
कनकाचल को सरिता सर कंचन कोक्ष के साँचेन सो भरें काढ़ी । 
सब राकसे अंग अनूप लें छुट्टरें छृबि एक घटी नहि बाढ़ी ॥ 
ब्रिधि और स्वरूप तिया जे रची यहिते कम सौदन कौ मति गाद़ी । 
तरुनी सुधरे अब जे रचि है तिन जीतन को यह ऐंटर्ति ठाढ़ी ॥३०॥ 
सुंदर जे उपमान नये इन अंरन सो सब हारे गये। 
ये न मक्कौन भये मन में तनिको अति हो परसन्न 3से॥। 
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याको बखान करें कविता द्ति के रस अदूभुत भाव छुये । 
देंहें बढ़ाई बड़ी इमहीं ते यही ते महासुख मानि ल्ये ॥११॥ 
दोधक 
देखत मोह करें बहुतेरे | या डर अवगुन जात न नेरे ॥ 
देखन के भये ठौरन या में । आनि बसे सिगरे गुन यामें ॥१२॥ 
तोम 
करहाटऊ कॉति कढोर । घिन सी लगे तेहि ओर । 
कंतकी दुति मृत । सुख मेत्रि छार समूल ॥१३॥ 
तारक 
सिखि पत्षनि सोहत चन्द्र घनेरे | याके 'कच जीतत ताकहँ हेरे ॥ 
मुख जीतत है ससि एक सोहायो | तेहि ते निज ऊपर बास बनायो ॥१४५॥ 
दोहा 
याके मुख सस्ति सोभ ज्यों, अन्यकार चहुँ ओर । 
राख्यो पाछे बॉधि जनु, केस पास छुल जोर ॥१९॥ 
मनहरन 
सघन तिमिर धन तार मरकत द्वार, 
सोहत सिगार धार सरस समाज के । 
छुदरत छुबि छूटि छूटत छुवत क्षति, 
मोह कैसे भारग बिसल सुख साज के । 
बेलि की सुबास फेल्नि रही आस पास दौरि, 
भोरि गुंजरव पुज ज्ञोभ चाज के। 
मोतिन सों गधे प्रान प्यारी के चिकुर चारु, 
चाबुक लसत तुरि मयन महाराज के ॥१६॥ 
सवैया 
काम को चाप कछुक जरयो क़खि ईंस किल्यों युग टूक नबीने । 
बेसहि आप बिरंचि रची भुकुठी कुटिले अति ही चित दौने ॥ 
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काम के चाप को काम करे तिसहेूँ पर ये तेहि को मत जीने । 
देखत ही हिय को हृडठि बेरहि सूसति घूमि गिरे परबीने ॥१७॥ 
दोहा 
या सुख हें कर ससि तजी, साँवल रेख सुभाइ । 
काम चाप गह्टि बिधु दुओ, भोदें दई बनाइ ॥१८॥ 
चनचरी 
तीनि बानन सं तिहूँ पुर जीति के बहु भाइ सौ । 
हे सरोजन सो रचे दमयबन्ति के इग चाह सों॥ 
भोह को धनु पाइ काम कटाक्ष कोरनि सों कढ़ो । 
भेदि के तन त्रान धीरज चित्त सोह महा बढ़ो ॥१३॥ 
दोहा 
पूरि रहत माते मनौ, राते कोर सोहात | 
याके से याके कसत, नयन खाँवरे ग्रात ॥२०॥ 
हरिगीत 
जेहि भाँति खेचत रंस के दल ज्लेत सार सुद्ाइ के । 
तेहि भाँति कमलन सो जयो गहि रूप सार बनाइ के ॥ 
तेद्टि सो रचे यदि के बिद्योचन द्लोकनाथ ज्ोभाइ के । 
इग भोर देखत ही रहें छकि मोह सो सरसाइ के ॥२१॥ 
सवैया 
या ढिंग ते जनु नयनसिरी इरिनीन उधार कई सबित्षासे। 
माँगि लई तिनको डरपाह करी कछु चंचक्ष भोंह प्रकासे ॥ 
व्याज सों बाढ़ि अनेक बढ़ी तब जाइ चढ़ी क्षणि दीठि अकासे । 
कोरन सो बिहँसे बतराह लजाह करे जुरि जोर तमासे ॥२२॥ 
॥ दोद्दा 
याके इय मृग अति चपत्न, दौर न मिल्षत सम्रीति । 
करन कूप की सीति इत, उत नासा को भीति ॥२१॥ 
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सवैया 
सिसुक फूल न तुद्ध क्षय सुभ उन्नत बंस जगे गुन भारे । 
छूटि सुगध रहे चहुँ ओरन भौरन के गन द्वोत सुखारे ॥ 
मोरन कोर तचे नथुनी मुक्तागन भूषन संग सितारे । 
मानि की बानि सजे सबहदी यह नासिका देखत ही हम चारे ॥२४॥ 
दोहा 
सध्या जनु मुख चंद छिग, राजत शअधर सुभेख । 
फूले पंकज में मनौ, युग इंगुर की रेख ||२५।। 
दोधक 
ओठन की समता नहीं पावें | बिम्ब के तीरन चित्त चलायें। 
बिब सदा द्भुम देस बिराजे। बिद्रुम भ्रोंडनि को छुबि छाजे ॥।२६।। 
सवैया 
लात जरी पट ओोढनि श्वों सब ओरन बेनि रमी सुथरी है । 
मानहु सूरज की परभा तम पे यक बारदिं आानि परी है ॥ 
मालति माल मिलते मुकुता बिच बीच लरी गुँदि नेह भरो है। 
सीस सुमेर समीप मनो रस दास सिंगारकि धार अरी है !॥२७॥ 
सौस ते बेनी छुटी यक बार जु साँवरि नागिनि सी क्षहकारी | 
फेलि गयो अग अगन में विष ज्यों मिसु के हम नेकु निहारी ॥। 
क्ाजन की गुंदि मालन सों मन ज्वागत साँचहु हेम निद्वारी । 
ज्यों मुख चंद्र सुधा चुहुकी कुहुको बतियों त्यों भगी भय भारी ॥२८॥ 
छूटि ल्िज्लाट रहीं अलके झलके बिच बीच कली मुकतान की । 
रेनि अध्यारी मनो मिल्नि तारेन चंद पे वारत है सुख दान की ।|। 
बेसरि सो उरस्ी लट एक चलाचल चोर समीर निधान की | 
मोर मनौ बरजोर जुरयो गहि, ऐएँचत नागिनि बैरनिधान की ।[२६३॥ 
बोरे तँबोद्ष लसें अधघरा मन मोइत हैं दुगुनी परभा ह्ने । 
झानन झोप सुधा-रस-सागर बि्रुम रंग तरंगचला हे ॥ 


११८ काव्य-कलानिधि [ अष्टम सर्ग 


लालन की किरने सब सुधि सुहावनी रेख सुवेष रही हे। 
याकी शुनी चतुराइ बिरचि बिचारि रची अनुरागमई हे ॥३०॥ 
ऊपर हाँस ले मलके छुबि ऑठन भीतर स्थान तद्दीसी । 
हौरन की चुति जीरन होति निहारत सुन्दर रूप बतीसी ॥ 
मानिक रंग रँगी रसना सुख सानिके आनि सुबानि बतीसी | 
दौरति स्वास सुगधिन सों सब ठौरनि भोरनि भीर भरी सी ॥३१॥ 


दोहा 
सिरस कुसुम कोमल अमल, याके अरग संवारि । 
रूहुता को रचना करी, पूरी बचन बिचारि ॥३२॥ 
सबैया 
कठ में बेडि बजाबत बीन प्रबीन सुधारस गावति बानी । 
वेइ कद मुख हे अखरा सुबसीकर मोहनमत्र निसानी !। 
कोकिल मोर मलिद मराल क्षजावन की जुगुते पहिचानी । 
म्रछना उघटें उतवे मो हिय सूरछुना सरसानी ॥३३॥ 
दोहा 
सुख देख्यो विधु चिब्रुक भद्टि, याको रच्यो बनाइ। 
अंगुलि गाढ़ गड़ी मनो, साँवल् बिंदु सुद्दाइ ॥३४॥ 
सवैया 
फूएयो मनो प्रभात को पंकज अंजन बिंदु. जरयो तत्न ताके । 
रेख कल्ंक समेटि मनो ससि बेठि रो हेँंसि ऊपर वाके।॥। 
सोहनमंत्र द्षिख्यो किधो मेन सुबीच बिराजत रूप रसा के । 
नीजम की किरची समर सॉवल ढोढी में बिंदु लसे नवत्ना के ॥३%।॥। 
दोहा 
मोसन मत्त गयंद को, गद्मो चदत चित चाढ़ । 
रूप खेत में द्वेत सों, भयन लगाई गाढ़ ॥३६॥ 


अष्टम सरग्ग ] दमयन्ती-वर्ण न ११६ 


सवैया 


स्नौन छुकें छुमका अति लोक अमोल जराइ जरे जरबीले | 

गोल कपोलन पे रूमकें सम के न सकें करहाट कुचीक्षे ॥ 

मोदि गयो मन देखत ही उपसा अचरेखत चित्त रसीले। 

पूरन & सखिसों मित्तिके उदये जनु हे रबि रग रँगीले ॥३७॥ 
मनहरन 


हेरे सुरति हरत मन मोहित के, 
मोहनी के आदर ले बोलत सुभाइ के । 
हाँसी को झलक लखियतु है सुभग छुबि, 
भरयो अभिमान रहो हारन सोह्ाइ के । 
श्रुति सुख दीनी गोत गमक प्रबीनो तेरी 
क्‌ढ की सहज हित ध्वनि सुनि पाइके । 
बानी बीन तोरे तार नरद मिरोरै नहि, 
बोले करि सोरे कहुँ कोकिल बनाइके ॥३८॥ 
सबैया 


तैसि नें भुकुटी तट छुटत साँद चले मिल्नषि मैन गुनी की । 

रग भरी बिह्ेंस अखियाँ निरखे दुरि औ झूलकें बरुनी को ॥ 

नेक मिरोरत ही थहरें गति ले छुद्वरें छुबि ज्ञात चुनी को । 

बैनन मैन को बेन बजे यह नासिका रासथज्नी नथुनी की ॥३६॥ 
केसे बिरचि रे कुच ये नहि दीडि सके तकि पुंज सभा सो । 

क्ाज् जरी अंगिया पहिरी बरनी न परे गहिरी छुबि वा सो ॥ 

बाहु त्वतान में आनि कसे मोहरान छसें भुजबंद रूबा सो । 

साँक समय ससि भोर के भान समान छुटें किरने छुतिया सो ॥४०॥। 
बंदन बिंदु लित्ार लसे रस को बरसे सरसे रंग दृन्यो । 

भ्राग सुद्दाग कि लाल गुदी जगद्दी बिच कुंकुम की चित चून्यों ॥ 
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ओऔरन ऐसी लखी न सुनी रति स्री तरुनो हिय मानति ऊल्यो | 
केसन सों उत होत कुहू इत आनन सो मन लागत पुन्यों ॥४१॥ 
फूलि रहे दक्ष पकज पे जनु इद्रबधून को पाँति घनेरी। 
चूनरि चारु मनौ रति की रेंगि रग कुसुभ बुटी बहुतेरी ॥ 
बैठक लाल गदढी मनौ काम की जोर गुनौन चुनीन चितेरी । 

बूंदन सों मेहंदी बिलसे मन हाथ रहे नहि हेर हथेरी ॥४२॥ 
मानिक से नख कोरन की किरने सम द्वीरन के परमानों 

बिद्म अकुर अगुरि पानि छुरे रण सुन्दरता सरसानों ॥ 
छाप उल्ला मुँदरी कमके दमके पहुँची गजरा मित्नि मानो । 
जाहिर या कर माह करयो रति को सब जीति जवाहिर खानो ॥४३॥ 
गोरे उढान रही खुमि के चमि के चित माह बढ़ी चटकीली । 
नीलम तार सदी सुकुमार रँंगी रखि कंचन बेलि रँगीली ।। 
चंचल छल मिलि ककन संग कहै रतिया चतियानि रसीली | 
मुरति सी रसराज कि राजत नोल बहु कि चुरी नव नौली ।॥४४॥ 
काम बिरंचि बिचारि रचे सिगरे रंग चग्पक अंग्र संवारे। 
बिद्रम बिस्ब बधुकन सों अधरा नख झौ तरवा दुबि वारे ॥ 
कोमल पाँ? मनोहर ह्वाथ औ आनन सुंदर क्ोचन भारे 

फूलेइ फूछे सरोजन सो सजि के कुच में कत्िका करि ढारे ।४४।॥। 
फूल्षि रसाल लता तनु तापर पॉति मिल्िंद्नि की छुबि छाई । 

कु दंन की पटुली मद ऊपर मानहु अंजन रेख सुद्दाई ॥ 
बीसबिसे बिस फेक्षि गयो इग रोसतता उरसो दरसाई। 

पीछे परी छुटि वेनि मानो उर भारसि में प्रतिबिम्बित पाई ।४६॥ 
चंचल अंचल होत जहों सजनीजन बीजन पौन डोलाई। 
केसरि रंग तरंग बढ़ो दुदहुँ ओर कढ़ी कुचकोर सुददाई ॥। 
कंचुकि ऊपर जादिर होति जवाहिर सी छुतिय्रों छुबि छाई । 

हें ससिखढ़ मिलने रवि मंडल सानहु फेल्ि रही अरुनाई ॥४७॥ 
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चोसरि हीरन की उर राजत राछुनि सों मुकता बिच साजें। 
कंठ सों हाँसी परी छुन भानहु फ्ेज्षि रहे सब बिदु बिराजें ॥ 
छुबि तीरधि ते निकसी यह जी तन क्षीर के छीटन की इबि छाजें । 
पढ़ि भन्न बसीकर सो छिरके कि थों सीकर मैन स्वरूप समाजें ॥४८॥ 
ईस बिज्षोचन पावक सों लपटयो ऑग झग अंनग परान्यो। 
नाभिसुधा रस की सरसी ल्खि रूपि प्रयो यहि माह बुम्कान्यो ॥ 
ताते कढ़ी यह घूम लता अति सूक्तम सुंदर रूप बखान्यो | 
सोइ बेरगिनि के बरनी नव रोमवली मन है ठद्दरान्यों ॥४५॥ 
बावली एक अकास पे राजत कंचन तीनि सिदढौन खेंवारी । 
नील मनोन को राह्ट से अति सूक्तम मानहु नागिन कारी ॥ 
कंचन कंज कल्नीयुग तापर है परभा रबि की छुबि वारी | 
सारद इृदु समीप रहें निसि बासर फेलि रहे उजियारी ॥९०॥। 
हसक नाम कहावत हो तुमपे मधुरी ध्वनि बोल्ि न एऐंहैं। 
कानन जाइ लगोौ बिछुआ किति किकिनि यों रसकादु मचेंहे ॥ 
हू रहिदे चपवेरनि के यद्द तो बिपरीति कला सरसेहैं 
अवननि माँद सुधारस नेहे जिती रखना रसना ढहरेहे ॥६१॥ 
धाँघरे में मखतुज्न झबा क्ुकि मूमति डोरि अतृत्न सुहाये । 
नौबी की गाँठि गुलाब कली सम सोरभ छूटत हैं सरसाये ।। 
छोरन कोर किनारिन की किरने चहुँ ओर छुटें छुबि छाये। 
घूमत घेर घनो गद्दि फ़ेरत काम मनो चित्र चाक चढ़ाये ॥४२।॥॥ 
दर ससि बिम्ब नितंब बने सु कूपे ऋमके लहेंगा लहकारे | 
जंघन की द्यति सघन को लखि कचन की कदली गनवारे ।। 
चारु कुसुंभ पिंडो पिहुरी घन घंघुर नेवर हैं रूनकारे। 

गुर गोक्ष बढ़ी गु्षफें दुरि दीढठि परे जब नीढठि निहारे ॥२३॥। 
टी कर कौलनिं लाइके जावक बेल्ि लले गद्िरी परभा सों । 
पूधुर की ध्वनि को सजिके सुर ग्रावत थीत संग्रीत कक्षा सों ॥। 


११२ काव्य-कल्ानिधि [ अष्टम सगे 


मंद उठाइ के जौलो छुवे ज्षिति छावति तौलों प्रबाल लता सो । 
राजकुमारि के राजत हैं पद इंदुकला नख बिंदु सुधा सो ॥५४।॥ 
अंबुज चिह्न लिखे बिधि सुन्दर सेवत पांयन को हरखाने । 
बास रहै स्लिय को निसि बासर है सर में सब कोल डराने ॥। 
या कहूँ तो पगु के न गयो गति के अति मंजुल भेद बखाने। 
मत्त गयद ग़नौं यहि को यह अकुस अंक कहें सरखाने ॥२२॥ 
कौलन के दुल सार लिये पुनि रंग कुसुंभ घने बहु बोरे। 
आरसि से उजरे छुबिवारे बिरचि रचे तरवा अति कोरे॥ 
बाँधत बाँक न साँकर है मनौ वा के हिये बहु बार निद्दोरे । 
या गजगौनि के पाई लखें धुनि पायल्ष की कहती कछु ओरे ॥२९।॥ 
दोद्ा 
सिखते नख लो बरनि इमि, धरनि अ्रधोस लुभाइ।. 
निज प्रत्यक्षता द्वोन की, इच्छा करो. बनाई ॥रै७।॥)। 


इति श्रीमत्परचडदोद ड प्रतापमारतेड भूमलाखडल श्रीखाँसाइब 
अली अ्रकबरजखाँ प्रोत्साहित गुमानमिश्रविरचिते काव्याकलानिधो 
दमयती वर्णननाम अष्टमः सगे । 


नवम सगे 
सुर-संदेश-कथन 


दोहा 
नव सर्ग मों बरनिबो, दूतकाज सुर-राज । 
कहिबो सुर-सदेस को, रचना चार समाज ॥ 
सोरठा 

दमयंती टकल्ाइ, सखी सहित अद्भुत भईं | 

आनंद सिंधु समाइ, देखत ही वा तरुनि की ॥१॥ 
दोहा 

देवकाज को लौ रहे, छिप्यो बिरह संताप । 

ज्यों पत्लास के जाल में, अनल रार गति आप ॥२॥ 

जौ लो मेमी नयन सर, नत्न उर लगें बनाइ। 

तोलों तामें काम सर, सिर को गयो समाइ ॥३॥ 

द तोमर 
तेहि देखि के दमयंति | नत्त की भई मतिवंति | 
वह हाँ कहाँ यह जानि । चुप हे. रही पद्चचानी ॥४॥ 
दोधक 
देखत दी केतिकों सकुचानी । मोहि गईं बहुते झदुबानी ॥ 
छाइ रहो रस अद्भुत ऐसो । दीडि परयो न जुवा यहु जेसो ॥९॥ 
तोटक 
तुम कौन कहाँ कित आवत हो । नहि बूसखि सकी सय मानत हो | 
ज़खिके न रझो मन हाथ मुठी | सखियाँ सिंगरी भहराइ उढ़ी ॥६॥ 
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दोहा 
बेडी राजकुमारि तह, खाइस सील सुभाई । 
देखि कृतारथ द्ोति नुप, दूत बिचारि लज्ञाइ ॥७॥ 
तारक 
भरि दीढठि ल्वख्यों जहं प्रानपिया ही । 
लगि दौठि रहे तेदि अंगन साहदी ॥ 
जब और निहारन को अँग पावे | 
पदहिल्ले निरख्यों तब अंग ल्ोभावे ॥८॥ 
दोधक 
छोड़ि सके न लखे अंग जेई । और निद्दारन को उमडेई । 
देखत दी नज्ञ ड्वोतव तमासे । चंचद्व नयन चले नटवास ॥8॥ 
दोहा 
नयननि सो पीवत छुकी, आसव सुधा स्वरूप | 
आनंद की लदरी व्लित, अवज्नोकत नत्व रूप ॥३०॥। 
तारक 
नक्ष की सुथरी अति सूचम भोंहें । गुनजाब मनौ भवके सम सोहैं ॥ 
तिन माँद पँसे इग खंज्ञन वाके | तनकौ न ढरें न टरें रस छाके ॥।११॥। 
प्लवंगम 
आजनन लोचन पॉड हाथ जलजात हैं | 
नयन मि्षे भकुताइ देखि निज गांत हैं !। 
छाइ रहो मन मोदइ महा सुख्तसों भरथो । 
जीवन मुक्त अ्रमुक्त स्वाद खितमें घरयो।।१ २।। 
सोरठा 
झावत दी उत कोंद, सिद्द चाल्नि चातुर नृपति | 
अदस॒त भरी बिनोद, आदर को उद्यत भई ॥१३२॥ 
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दोधक 
जानत आदर की परिपाटी । रीति यहै तिन उत्तम ढाटी | 
जो प्रनाम करे पग धोवे । सुंदर बेनन ताप बिगोवै |।३४॥ 
तोटक 
निज नेनन को तिनुका करिये। तहँ श्रासन भूमि हिये घरिये ॥ 
बुमिये सुख बेन भत्ने कहिये। इमि पुजन आगत को लिये ॥१२॥ 
[ दमयन्ती बचन ] 
सयुत 
इत आइ आसन लौजिये | तुम ओर देखत जीजिये । 
छिन एक झयाँ पगु॒ धारिये। भ्रम को अयासु निवारिये ॥१६॥ 
नव कमल कोमल पाँइ हैं। कहिये कहाँ लग जाईहैं। 
वह देश पूरन साग है। जह रावरो अनुराग है ॥१७॥ 
पतिमझ्कार सो बन में भयो। वह देस जो तज्ि के दयो । 
तुमकों कद्टे गुनधाम हैं। बहु कोन घन्य सुनाम हैं ॥$८॥ 
हरिंगीतिका 
निज बाहु के बल सो तरयों तुम सात सागर चाइ सो । 
सब भाँति भट रक्षित इहाँ पहुँचे तहोँ पर भाइसों ॥ 
यह करयो है भ्रति बिसल साहस सूरसार अपार के । 
वह कोन इस्छित काज है इमहूँ सुने निरधारि के ॥१३।। 
भ्ुजंगप्रयात 
फल्ने भाग्य सो पुन्य ते नयन तेरे | 
सुधा स्वादु ले रावरी ओर हेरे। 
कख्यो हैन यों मेन में देहधारी। 
भई होन ऐसी सई उयों सुखारी ॥२०।॥। 
ल्ख्यों रावरों चाद है रूप जेसो । 
अइस्य फिरो है पराकर्म तेसो॥ 
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चहुँ ओर छायो तपे तेज नीको । 
क्रयो बाख है देव के लोक ही को ।।२१।। 
सुपथ 
बस्तर दोइ नहि एक बखाने । कामदेह नहिं घारन आने || 
चिन्दर चारु तिनते छुबि छाये । रूपरासि सविसेष बताये ॥२२॥ 
तोमर 
जेहि बस में तनु लोन्ह | तेहि को कृतारथ कौन्ह । 
वहु सिधु सों अधिकातु । जेडि को भयो ससि तातु ॥२३॥ 
दोहा 
अक्तजन्‍्ध बिद्या निरखि, जानयो देस स्वरूप । 
आदर के कछु बचन कटह्टि, बरनन कर यो अनूप ॥२४॥। 
आपुद्ि उडि आसन दयो, कर गहि के बैढारि | 
अरघादिक पूजन करयो, उदयाचत् रविवारि ॥२२॥ 
[ द्मयन्ती बचन ] 
गीत 
हर नयन कुडढ हुतास में निज देह डोसि बनाइके। 
झब मयन हे तुस अवतरे तेद़ि पुन्य के फल् पाइके ॥ 
बिधि को सनौ श्रुति कोस अछय येकठो करिके घरयौ | 
सियरात देखत रोस रोस बिनोद यों उरमें भरयौ ॥२६॥। 
दोधक 
नयन दुओ कर सायक तेरे | कोटि करें गति के अति फेरे । 
राखत हैं ससि आनन नेरे | बाइन के द्वित चाइत नेरे २७ 
सोरठा 
रासि करी गक ठौर, सुम सब जग परभान की । 
अमत अमत चहूँ ओर, खसिल्नाबीच बिघुकर सजे ॥२८॥ 
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चोपाई 
मही सफल नरवर तुम जोहो । स्व भाग अति जो सर सोहौ ॥ 
उरग बंस भूषन तुम जो तो । सब ऊपर पाताज् गनौ तो ॥२४॥ 
या ससार सिंधु में दूजो। नत् प्रतिबिम्ब रावरो पूजो॥ 
दोई एक रूप अति रूरे | बिधि के सिल्प अचिल्तित पूर ॥३०॥ 
उपेन्द्रवजा 
बड़े भये ससय चित्त मेरे | तुम्हें प्रभा पाटल रूप हेरे॥ 
पीयूष सवाद कछूक बातें । सुन्यो चहें कान तृबालु या ते ॥३१॥ 
दोहा 
दमयंती के अघर नव, जपाकुसुम धनु तानि | 
बचन कास सर ये इने, बिध्यो भूप मन आनि ॥३२॥।॥। 
सरसी 
निज अनुराग सुधा श्रवनन सो पीचत रह्यो अधाइ । 
दु्जंण मुख जो बेनुभाव तो हित सुख क्‍यों न सहाइ ।। 
बिरद भार सताप दाबि हिय धरम धरघर घोर । 
खोल्यो ज्लोत पियूष सरस रस बोल्यो नत्न गम्भीर ॥३३॥ 
[ नल बचन ] 
नीलस्वरूपक 
देव समाजहिं ते हम आये | चारि दियौसन ठेलि पदाये ॥ 
आपुन को जु सदेस कहे दें । ते दिय माँद बनाइ लहे हैं ॥३४॥ 
जो किरपा करिके सुनिये जू । मोद्दि कृतारथ के गुनिये जू ॥३५॥ 
तोटक 
जबते तुम बेस कुमारि भई | सकुसारि मदद रति रूप छुईं ॥ 
तबते सर चारि न चेन गहैं | तुब सेवकता चित मोह चहें ॥३६९॥ 
सरनायक ओर सक्िद्लेस सही । यमराज हुतासन प्रीति कद्दी ॥ 
सरपच अपंचन में परि के । अब तो सरनायति हैं डरि के ॥३७॥। 
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तारक 
नवयौबन सैसव ये नुप दोऊ । भ्रब तो तन राज करें बल्लि ओऊ | 
अवल्लोकि दुराजु भयो मनभायो । तिनको चित धीरज मेन चुरायो ॥१५॥ 
अब रावरीये तिनके मन आसा । नहि पालत हैं अपनी तिय आसा । 
तुव यौवन के संघ हो उदयो हैं । अनुराग बढ़यो अति बासखव को ॥३४॥ 


सवैया 


इकबार महानिसि से अकुल्लाइ गयो दिपसि पूरब को रजधानी । 
पूरन चन्द्‌ उदोत करथो चहुँ ओर छुटी किरने सरसानो ॥ 
देखत ही बिरद्दागि बढ़ी डर सूखत सूरज की मति आनी । 
के के हजार बिद्लोचन लाल कराल चितौनि तके अभिमानी ॥४०॥ 
दोहा 
तीनि नयन के बेर साँ, काम सयो यहि भाई । 
सहस नयन के बैर सो, कौन दसा छे. जाइ ॥४१॥ 
स्वागता 
इन्द्र रीक नहि नन्‍दन माद्दी । सूल्न तूत्त पिक बोल सुनाहीं । 
भाल इन्दु अपराध बिचारे । ज्यों ढेरात सिव ओर निहारे ॥४२॥ 
अंधकार चहूँ ओोरन छायो। काम बान रज सों उपजायो । 
हेहू रहो सुरेनि उजेरी। साँचु कीन पिक बानि घनेरी ॥४३॥ 
लक्ष्मी घर 
सक्र को हाथ ही हाथ राखे जंदीं । और ते और ज्ले सेज साजे तहीं ॥ 
और के दारिदे जे दइरे' बात सो | ते भये दारिदी रूख बेपात सो ॥४४॥ 
भजंगप्रयात 
जबे कास के चाप दटंकार छूटें | तबे आई के इन्द्र के कान फूट ॥ 
प्रवोधे सत्ी भाँति सों जीव जेसे | सने कोन निरबान संबाद ऐसे ॥४२॥ 
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मालिनी 
मदन अनल पीड़ा च्ञेम को तोरि लीजे । 
कमल नव कली ले सेज को साज कोौजे ॥ 
सरस मधसमे हूँ स्वणंदीमे प्रकासी। 
सिसिर रिठु सरीखी छाय राखी उदासी ॥४६॥ 


भ्रुजगप्रयात 
सुनासीर यों भाँति है देह छामे | रहे रोज संताप सो मुरुद्दा मे । 
न जाने सुखोदु.ख ओ सीत धामे । रहै प्रान जो रावरी रीझ यामै ॥४७॥ 
दोधक 
याचक जा तनु को निज पूजे | म्रति जो सिव की कह्ठि दूजे । 
स्रोड दिगीस तुम्हे चित चाहे। जा जग पावक नाम सराहै ॥४८॥ 
तो कहूँ पाइ मनोभव ऐसो । ताप करयो तियको तबु तेसो | 
आपुन तापहि को दुख पावे | वा डर औरन को न सतावै ॥४६॥ 
[ दूती बचन ] 
भूलना 
हर नयन में बसि आगि हे इन दल्यो जब मार । 
तेहि कोप सो तिन शुद्ध छे तब कह्यो बैर बिचार ॥ 
अब रावरे तिरछे बिल्लोचन में बस्थो सुखसार। 
तनु जारि छार करयो हुतासन यों भयग्रो उद्धार ॥४०॥ 
मोदक 
काम खस्यों सर फुल्न मारत । सेदि हियो सत टद्ूक न पारत । 
दोमहु मैं कोड फूल चढ़ावत । दीखि सिखी हिद्न मो डरु पावत ॥२१॥ 
सबवैया 
ईंधन काम कर-यो हियरा तेहि माँद सनाल लता जक्पठाई । 
आगि झलंग सनो सुलगी निकसी नव धूम सिखा छुबि छाई ॥ 
६ 
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ऐसे जंजाल परथयो बिरहा बस बेहद व्याकुब्षता सरसाई। 
बार दजार करी बिनती पर रावरी में न कछू रुचि पाई ॥१२॥ 
नीलस्वरूपक 
चंदन को दिसि को मन भौतौ । जा सह सूरय है पुतरौतो । 
वा यमराज घरयो चित तो मे । घोरज काम सिखी महँ होमे ॥२४॥ 
सेवत हैं मज्याचल ताको । नौत्न प्रवालन के रचना को | 
जे दुखहु नहिं छाँद्त सेवा। जानत प्रान तिन्‍्हें नर देवा ॥१४॥। 
अग सबे तेहि के द्वित ज्ञागे | मानहु काम ख॒ुकीरति जागे। 
के तोहिं बाहु प्रतापनि छाये | तो बिरदानल जोर सताये ॥५श॥। 
तोमर 
* इमि है भयो यम दीन । निश्ति भौस चैन न लीन । 
अब रावरी मति पाइ। तेहि सो कहें हम जाइए ॥५१॥ 
सवैया 
केसर सी जहाँ फूल्नत साँस को वा दिसि को पति सुदर जो है । 
चेतु प्रचेतुहु को तुमद्ी में कग्यो निस्ि बासर हो मन मोहे।॥। 
यों बड़वानल ताप करे न सदा बिच सागर के बसियों है । 
ज्यों प्रताप करे जल्व पालक पक भयो सब सूखत सोहे ५७ 


प्रमाणिका 
सुना दुंढ जो धरयो | दिये बिचार सो कस्यों | 
मनोज बान जे भरे। हजार छिद्ठ ये करे ॥<८ा। 
दरिंगीतिका 
यहि भाँति देव स्रिक्ञोक के पति सरनि आवत रावरी । 
निज चरन सेवकता चहं तुथ रूप सोस स॒धा भरी ॥। 
तुव नयन थक हथ्यार को अति दर्प दर्प हियो करे। 
सुरलोक मॉह अद्योक क्षागयत कौन को न दियों जरे ॥५थ॥ 
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चचरी 
भोर राबर है स्वयचर त्ञोक से चरचा चल्नी । 
सार धार सुधा परी चहुँ देव काननि में भत्वी | 
रावरे झूदु ओड के रस स्वाद लोभहि सो भरे । 
देव लोक विमान मारग त्यागि के क्षिति अवतरे |।६०॥ 
है नजीक वहौ जहाँ छितिमें विभूषित हैं खरे। 
मोहि भेजि दयो इृढ़ाँ ढ़िंग रावरे निहचे घरे || 
हैं सेंदेस कहे कछू तिनको कटद्दो अब चाइ सो । 
आपहू सुनि लीजिये करि प्रेम पूरन भाइ सो ॥६१॥ 


सबैया 
पीन उरोजनि सो मित्रिके इक एक करी बिनती है जु तेरी । 
मैन को मुरछा आनि जगे जब एक तु जीवन मुर घनेरी || 
केतर चौसनि लो तरसे इग प्यास स्वरूप रहे भरि तेरी । 
हे परसन्न भुजागज् मेक्षि सजे परिवेष कौ रेख छुफेरो ॥६२॥ 


चचरी 
काम ताप तुपार से शग कोर सों हसि देरि लो । 
दूरि के तन ताप को उर मै न॒पीर निबेरि के ॥ 
देव जारति है व्ृथा हम कास बाननि सरों जरे । 
और ठौर न है इसे अब राघरे तकि पोॉ परे ।।६३॥। 


सवैया 
याचत हैं तुमको नुप द्वार हजारन कौ बिनती अजुरागे । 
पै इसको यह आसरो एक जु आइ तिहारे हैं पॉयनि लागे |। 
जो छुल्न चूक गनो कछु या महें तो यह न्‍्याउ श्रनग के श्रागे । 
ज्यों जिय मादि रही मिल्नि त्यों अब आई मिलो छुतियों रस पागे ।।६४।। 


|| 
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गीतिका 


जिय मोह तो कछु है दया दिव लोक को सख लीजिये । 
शिति माँह जो रुचि रावरी सखबास तो ज्षिति कौजिये ॥ 
डपट्टार फलन के करो तुम पे न भावति है इसमें | 
पण कोल सुन्दर रावरे इस सीस छूवान को छुसे ॥६२५॥ 


सोरठा 


सुधासरनि कल नाहि, सुख केसो अपसरनि मे । 
रीक न चंदन मादि, रुचि बन्दन तुब भाज्ञ पे ॥६९॥ 
सदन अचानक सौच, बचि न सकत पीयूषहू । 
झहे अधर रस सींच, स्वादु सुधा सों सौ गुन्यो ॥६७॥ 
घनाक्षरी 
क्तु सो सहित घरे धनुष मकर जरयो, 
इर के प्रबक्ष नयनानत्व में परिके । 
अब अवतार तेरे सन हीं खो पायो पुनि, 
कास तब वेई षटक ठाढ़े धीर घरिके। 
भोहनि को चाप गान ताननि के बान तेरे, 
नयननि सो मौनश्वजा राखति फइटरिक । 
कंचन श्रड्योल् गोल कुचन गाढोई भयो, 
भेदतु तिल्लोक जोर जौरन जजरि के ॥६या॥। 
सबैया 
सोवत में निरखी तलु को चति मोदि रहीं शेंखिया अंति पसी | 
यान में कानि अक्षिगन में तनु नाक सुबास छुटे सुख जेसी ॥ 
तुब ओठ सुधारस में रसना गरुन रावर में मन की मति ऐसी । 
सुम जाल करी करसायत्ञ अच्चननि सार सिकार की रीति अनेस्शी ॥६३॥ 


नवम सगे ] सुर-संदेश-कथन १४४३ 


तोटक 
यदि भाँति संदेसन की अवलो । रसना तल में लिखि मे सबकी । 
फल सोहि कृपा करिके करिये"। इनमें सुर एक हिये घरिये ॥॥७०॥। 
दोहा 
सुरपति पति हे डचित अति, समन संग समभोग | 
अनल समंगल सो सुमित्त, बरुन तरुन तुश्र जोग |॥७१॥ 


इति श्रीमत्प्रचडदोदंड प्रतापमातंड भूमडला खडल श्रीखाँसाहब 
अलीअकबरखाँप्रोत्साहितशुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधों 
सुरसदेश कथनो नाम नवमः संग । 


“«$-काडीड-2« 


दशम सर्गे 
नल-परिचय 
दोहा 
फ्च दूगुने स् में, यह बरनन उर आनि | 
उत्तर प्रतिडतर बचन, हेहे नत्व पहिचानि ॥ 
सोरठा 
सुने भोह के भाई, प्रयट उदासी को कहत । 
सुनत तऊ चित लाइ, पिय सुख निकरत सुर गिरा ॥१॥ 
सुनी अनसुनी कीन, बानी प्रगट अनाकनी । 
भेमी परम प्रबीन, नृप सन्प्रुख नेनन बिहँसि ॥२॥ 
[ दमयन्ती बचन ] 
तारक 
इम तो तुमसों कुल नामद्दि बुक्के | तुम औराहि ओर कथान अरूस्ते । 
कटह्टिये यह कौन बढ़ी चतुराई । छुल की रचना रचि आपु चत्लाई ॥8॥ 
दोह्दा 
कहूँ प्रगट अग्रगट कहेँ, उत्तर दयो बनाइ | 
चतुर सरस्वति रावरी, नदी सरस्वति भाई ॥४॥ 
तोमर 
इमि रावरे सुनि बेन | निहचे भयो चित चैन । 
अब आप नाम पियूख | तेहि को रही भरि भूख ॥५॥ 
लीला 
रतन नायक हो भये यह कोन है वह बसु ! 
दूरि भागत है तमोगुन देखि ज्यों रबि-अंसु / 


दशम सभ ] नत्न-परिचय १३२ 


छाँढ़ि के छुत्न स्थान ये कहिये कृपा करि हेरि । 
है रहो चुपचाप आपन लाई नयननि फेरि ॥६॥ 
[ नल बंचन ] 
ड्दु 
कुल अभिधान हमारे बुक॒हि जोन । 
कहियतु है नहि जानि प्रयोजन कौन ॥७॥ 
फल न होइ वह बेन कहे बकवादु । 
झदप बचन फल्न अधिक सुबानि सवादु ॥८॥ 
नास जानि के करियतु जग व्यवद्दार । 
हम तुम यह साधारण कद संसार ॥३॥ 
मेरो जो कुज्ष समल्न सुम्यो केहि काज । 
कुल उञ्ज्वज्ञ हम दूत बडी यह ज्ञाज ॥१०॥ 
मनद्स 
यह जानि के नहिं में कहो कुल्ननाम है । 
तुमहूँ हठी न तुम्हें कहा यह काम है ॥ 
रुचि रावरी बहुते बढ़ी निरधारिये। 
ससि बंस के इस हैं करोर बिचारिये ॥$१॥ 
इन्द्रवजा 
झाचार की बात बढे बतामें । लीजे न क्‍यों हूँ सुख भाप नामें ॥ 
राजा रहो यों अहितापकारी । मानो सिखी सारद मौन घारी ॥$२॥ 
[ दमयंती बचन ] 
सवैया 
जो तुम हो ससिबंस विभूषन संसय तौ न टरे चित मेरे | 
बोलंगि हों हुँन तौ लो सुनौ नहिं जौ लगि नाम के आखर तेरे ॥ 
साधन की पदुवो तुम तोरत तो सत बेन कहें हम टरे। 
जासों न जान पिछ्छानि कछू मित्ति ता संग कौन करे हित देरे ॥३३॥ 


१३६ काव्य-कल्ानिधि [ दशम सभ 


तोमर 
सुनि बेन ये नत़्राज । मनमें लहे सुख साज | 
इग सामुहे करिल्षेतु | मुसुकाइ उत्तर देतु ॥४॥ 
[ नल बचन ] 
प्रद्धटिका 
सुनि जलजनयनि झदुसुधाबेनि । 
अनुराग रासि मम बचनकेनि ॥ 
करि देवि सफल मेरो श्रयासु । 
सजिये दिगौस खेंग रमनि बास ॥१५॥ 
कहिये संदेख चित में बिचारि। 
जेहि होदि मुद्ति मन दानवारि ॥ 
चहुँ देवन के मन सांति होइ। 
कहिये बिचारि अब बचन खोइ ॥१९॥ 
सोरठा 
ज्यों ज्यों लागत ढील, करत खुसामद रावरी । 
त्यों तव्यों होत कुचीक्न, चारो सुर चिता बिकत्ष ॥७॥ 
बासव नयन हजार, हेरत हेंहें मम डगर | 
घिक मो को संसार, परकारज में सिथिलता ॥१८॥ 
तोटक 
पुहुमीपति मोन गद्यो रहि के। सब देव संदेसनि को कहि के ॥ 
दमयंति रहो सुनते रख के। चहुँ देवन की मति को हँसिके ॥१ 8॥ 
[ दमयन्ती बचन ] 
चौपाई , 
जलपति मो ढिग तोदि पठायो | औ परेत राजा पहुँचायो ॥ 
अदु कौसिक के कारज काजे । ज़रध-मुख-सिख के द्वित साजे ॥२०॥ 


दृशम सभे ] नत्ञ-परिचय १३७ 


दोहा 
देव कुमति अति व्यंग्य में, प्रगट करी सुकुमारि । 
अब प्रकास बोली बचन, रचना चार बिचारि ॥२१॥ 
[ द्मयन्ती बचन ] 
सयुत 
यह कौन सों सुभ जोग है । जग में हंसी अरु सोग है । 
जहँ ताल हसन सा सने । बगुल्लीन को तहँ को गने ॥२२॥ 
रूसके जहाँ तिय ईंसुरो | तह मानुषी कत बापुरी ॥ 
नहि स्वर्ण को जेहि को जुरे । तहँ पीतरयों गहनों फुरे ॥२३॥। 
तारक 
सुरभाखत ही अपनी सन भाई | उपजी सम कानन में बचिराई ॥। 
सम ही सम योग संसार सराहै । हरनी कहेँ मत्त गयंदादि चाहे ॥२४॥। 
सोरठा 
कहि कछु ऐसे बेन, कह्यो सली सों कान ल्गि ! 
दूत ओर करि नेन, कद्टि सखि मेरी ओर ते ॥२५॥ 
दोहा. 
देवदूत तुम अति चतुर, पतिब्रत की गति जोइ । 
लाज भरी मेरी सखी, कहति सुनो अब सोइ ॥२६॥। 
तोटक 
में तो बिचारि चित से नल राज राख्यों । 
न्ाहों न और बिज्ुधे यह साँच भाख्यों ॥। 
ये ही सतीन सह रीति चली सुबेखा। 
जैसी चले न घन पाथर पुंज रेखा ॥२७॥ 
मेरो हियो जो कबहूँ नक्न छॉँढि औरे । 
चाहै अयथान पन में जब नोंद दोरे |॥ 


१३८ काव्य-कलानिधि [ दशम स्ग 


तो जानि के बरन काज हमे अ्रूे। 
चारो दिगीस अपनी मति क्यों न बसें ॥२८॥ 
ह द्रुतविलम्बित 
करदि देव अनुप्रह आपनो । मलुज देह करें हम जापनो । 
देहि भीख हमहि यह आासही | नल मिलें इसको सबिलास हो ॥२४॥ 
प्रद्धटिका 
सुनि और प्रतिज्ञा मम कठोर । दृढ़ करो चित्तमें जानि जोर । 
जो होह न ब्याह नल सग माँद , तलु त्याग करो तौ अनत्ञ माँह ॥३०)३+ 
गल बॉँघि फॉसिक अन्त छोड़ें | के जल अगाघ में जीव देडें । 
जब होत जतु भापदा बद्धि | नहि दोख होत कारण निशस्िद्धि ॥३१॥ 
दोहा 
जब बरखा में होत है, मारय जल संयोग । 
बाट छॉडि ऊबट चलत, सकल सयाने लोग ॥३२॥ 
सारवती 
में तिय जानि न ज्ञान लहो | का बिधि उत्तर देन कहो। 
हो तुम ही सब भाँति भले । स्रो कद्िये जेहि माँद फले ॥३१॥ 
चम्पकमाला 
दूत भयो यार्सों मनहोनो । बोलि कहो तब बेन नवीनो । 
प्रीति समय तें रोति अकासी । आनि कछू तामें रिस भासी ॥३४॥ 
| नत्न बचन ] 
सोरठा 
अट्दो नारि सुकुमारि, तुम चतुरे सब जगत पर । 
मैं हूँ जद बिचारि, जेसो मति कहछु रावरी ॥३५॥ 
चचेरी 
देवता तुमको चहं निज प्रानसों सरसाइ के। 
झाप दो उनते डदसित कौन सों गुन पाइके ॥ 


दशम सर्ग ] नल-्परिचिय १३६ 


दरिद दौर में कहूँ निधि जाति है न बिचारिके । 
मूंदि कौन कपाट ता महें रोकि ल्लेत निवारिक ॥३६॥ 


सवैया 
मानुष जाति न देवहिं चाहति आप नवीन कही यह बानी । 
दूरि करी गुरु हु हित ते नहि तो हिय ते अहदोस नसानों ॥ 
देवन की गति पावत मानुष देवकृपा सबहीं ते बखानी। 
पारस के परसे बिन लोह न हाटक कांति गहै सनमानी ॥र३ेणा। 
शरम 
सुरपति तजि तुम नल्न को चहती । पुनि निज मति तुम अतुल सरहती । 
कद्ल्षि तजत मुख घरियत बद्रो । करम सरतु कुमति मति निद्री ॥ श८॥ 
मनहस 
तप आगि से तनु होमि के सब संत है । 
सुरलोक के फल ल्लेन को बिल्लसत है ॥। 
सुरत्नोक सों तुम ओर आवत चाइसों। 
तुम ताहि क्यों न चद्दी कही केद्दि भाई सों ॥३ १।। 
सवैया 
जो तुम बंधन के तनु तजिहौ तौ तुम बासव के घर जेड्ो । 
जो जरिहो किरपा करिद्रो सब अग हुतासन के सियरेद्ौ ॥| 
जो परिद्दो जलमाँक अ्रगाध तबे हियरा बरुने हुलसदो। 
और उपाय जो के मरिहो तब तो जमराजहि ले सुख लेदो।।४०॥ 
दोहा 
हैं निषेध के बिधि बचन, यह नहि जानी जात | 
व्यंग्य बचन सुनि रावरे, चित चिता सरखात ।]8४१॥। 
तो सरस्वति रस भर परि, अ्रमतु महा मम चतु । 
कहि दीजे अ्रव ल्लञाज तजि, केहि ढिगीस सन हेतु ॥!४२॥ 


१४० काव्य-कल्ानिधि [ दुशम सर्ग 


चौपाई 
ऐराबचत करि कुंभ सँयोगी | जो पूरव दिसि को रसभोगी || 
सहस नयन सो देखन त्ञायक । तो समान सुन्दर सुरनायक ।।४७३॥। 
सोरठा 
तेरी संगम पाइ, सजे सकटक अंग हरि। 
रहे सची बिलखाइ, मनौ नयन कंटक लगे |॥४४॥। 
तोटक 
हम तो अपने जिय जानि क्द्दी । तुम पावक सो अनुरागि रहौ। 
कुल कतन्नरिय तेजबती तुम दौ। तेहि के अति श्रोजहि सो उम्रहों ॥४२५॥ 
प्रद्धटिका 
तनु ताप जानि तासों उदास । जनि होहु सत्ती तुम हो प्रकास । 
जब ल्लेत परीक्षा बार बार। सिखि होतु सस्रीकर में तुषार ॥४६॥। 
तुम धर्मसील गुनज्ञान गेहु । किय धर्मराज सो अधिक नेहु । 
मैं कहो देखि मन में बिचार | यह भयो योग संयोग सार ॥४७॥। 
तारक 
मलयाचल्ष में निज जाइ बसो जू । झूदु चंदन के बन में बिद्वसौ ञ्‌।। 
ऋषिराज अगस्त्य असीसन पावो । कल्न या विधि त्वो मि्षि मोच नसावो ॥ ४८)॥ 
सोरठा 
सिरस कुसुम सुकुमारि, पति जत्नपति तोको उचित । 
ज्यों रजनी निरधारि, मिल्री सौतकर सो इरखि ॥४३।। 
चन्द्रमाला 
तजि बेकुंढ जहाँ धामे दरि मित्नि कमला सग सोवें । " 
सुरनर नाग सिद्ध किन्षर मुनि हाथ बॉधि पश जोवें॥ 
ता रत्ाकर माहँ रेनि दिन होइहै वास तिहारो। 
लाइरी ब्रक्षित केलि जल साजो मिल्निके प्रान पियारों ॥३०॥ 


१४२ काव्य-कलानिधि [ दुशम सर्ग 


चन्चरी 
आपु आज़ बसौ इइ्दों तुम ओर देखत जीजिये । 
जाइगो दिन बीति के मिस प्रीति को रस लीजिये ॥ 
है लिखी तसबीर ज्यों खगराज जो नवराज की । 
सो मित्दी छुबि रावरी सम एक सील सुभाई को ॥५७॥ 
नोलस्वरूपक 
साँचु ठगे बिधि ज्लोचभ तेरे । जो तुव आनन शोर न हेरे । 
भोर बिलोक ने फल्न ल्ेद्दो । भूतक्ष चन्द्र सुधाहि अचेहौ ॥₹८। 
हंँसगति 
अब देव सँदेस न भाषा । यह दंतकथा घरि राखौ । 
हम मॉगत अजुक्षि जोरे । यह बोलि रही मुख मोरे ॥११॥ 
सोरठा 
ज्ञान दया अरु धर्म, तीनि रल जझिनहेुँ कहे। 
कट्टों कवन यह कर्म, ताहि वजे पाने नरक ॥६०॥ 
सुनत सुधा से बेन, मदन अनल आहुति परी । 
करि सकुचेहें नेन, गनत आपुको अदय अति ॥६१॥ 
दोहा 
बिध्यो मरम आरत बचन, दूत धरम थिर नेहु । 
दोह्ट सॉस झुख छोड़ि जप, कपु कंटकित देहु ॥६२॥ 
[ नल बचन ] 
प्रद्धटिका 
सुर रूख रहत सब इन्द्रधाम । वे देत सदा अभिन्षषित काम | 
तुमको सुरेस माँगे पुकारि । गहि देह तुम्हें तब हिय बिचारि ॥६१॥ 
हिय तो बिबाइ अभिलाप आनि। रचि अगिन यज्ञ विधि साँचु जानि । 
निज माँद दोमि निज अस भाग | गद्टे क्वेद तुम्हें निहजे सभाग ॥६४॥ 


;क्‍ 


दुशस सग ] नत्न-परिचय १४३ 


तोमर 


यमराज की दिसि ईंस । नित हैं अगस्त्य मुनीस ॥ 
बरदान को संभाव। जगमें प्रसिद्ध प्रभाव ॥६५॥ 


दोहा 
तुमको जाँचत जाइ यम, जो तिनसों कर जोर । 
तो तोंको ऋषिराज गहि, देहि तुम्हें बरजोर ॥६६॥ 
तारक 
जबत्पातलक के सुरभी बहुतेरी। तुमको तह जाँचत जो करजोरी ॥ 
तब तो वहिके घर ही तुम जेदौं। सुर सोक करे नल को नहि पेहो ॥६७॥ 
जब इन्द्र मने करिंहें निज्नारी | करिंहें न सची मखको रखवारी ॥ 
जब जूझ स्वयंबर में भरि है जू । नहि मात्ष गरे नल्कके परिहें जू ॥६८॥ 
गनिह-ं न अचारज की बहु फूंके । करिहेशपनी नहि आगि भभूक ॥ 
बिनही सिखि साखिन ब्याह बनेगो । नल सों मिलनों केद्टि भाँति सनेगों ॥६९॥ 
जल्नायक जो यहि भाँति रुठेहें । ज्ञिति ते सिगरे जज्ञ ऐँचि उठेहें ॥ 
केहि भॉति सेंकल्प पिता करिदैयों । कर तव नल के कर पे 'चरिदेगो ॥७०॥ 
इन बातन ही यमराज इडेंहें। अपनों इक किकर मीच पढ़ेंहं ॥। 
सुमहदी कहँ के नत्न को हरि कहे । सब हो दुख सागर को भरि देहै ॥॥७१॥ 


दोहा 


ताते मो द्वित की कद्दी, चित घरि राजकुमारि । 
बरिये आप दिगीस यक, चारौ माह बिचारि ।॥७२॥। 
जहाँ ड्वोत सुर विन्नकर, करत चित्तमें रोख | 
कर में घरो न पाइये, है करमे को दोख ।७३१॥। 
नत्न मिल्लाप की हानि गनि, सुनत वृत के बैन । 
बरखावन ल्ञागी केंअरि, सावन भादो नेन |७३।। 


१४४ काव्य-कलानिधि [ दशम ख्ग 


सवैया 

कम॒लन सो अल्िनी अलि ज्यों दुहँ नेनन सो ऑँसुआ युग टूटे । 

काजर नौर मिले रमके परि पीन उरोजन पे छुबि लुटे॥ 

नील मनीन से चचल चारु लसें छित आखिन सो नहि छूटे । 

दे रबि बिग्ब धरे जनु भाल पै बाल सनौचर से चित चूंटे ॥७५।॥ 

प्रद्धटिका 
चहुँ ओर अमत जोवतु अपार । अति घुनत सौस बगराह बार ।। 
तनु उठी पट बर मदन झार । पियराइ गई तज्ञजि के सम्हार ॥७६०,, 
हग बेठि गई सूकत न आन । मति सई मूढ़ जिमि बिगत प्रान | 
नहिं होत जानि नक्षको मित्लाप | तब करन लगी बहुते बिल्लाप ॥७७॥॥ 
[ दमयन्ती बचन ] 
द्रुतविलम्बित 

अनल मैन करी अ्रभिल्ञाष में | सजहि बेगि हमे किन राखमे । 

निषध देस चत्तों उढ़ि बायु सों । समे पाइ मिलो नक्न पाँइ सो ॥|७८॥। 

ऐ बिरंचि बढे तुम धीर हो । परमनोरथभजन बीर हो। 

जियह कोटि बरीखन जाइ के । पियहु मोतन ग्रान अधाह के ॥॥७३।॥। 

तारक 
कह्ठिं तू दििय जो तुम द्लोइमये हो | बिरद्ायिन सो कंभिलाइ गये हौ ॥ 
सर फूलन भेद तुमे न अनेसो । अब आपन बच्न केद्दो तुम केसो ॥८०॥ 
अति तापय मान भयो हियरा है । अजहूँ जिय ताहि न छोडन चाहे ॥ 
यह कौन बिचार सजीव सनो है । युग चारि सतो अत मे हँलनो है ॥८१॥ 
मसनहरन 
नयन हमारे पूरे पातक अयन साँचे, 
जिनके मनोरथ बिफल भसये झाइके ॥ 
अंसुआ अबाहन सों धोवत रहत नित, 
सऊ जरत हजार बार बार अक्ुश्षाइके॥ 
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चारिहूँ दिगौसन के दया को समुद्र सूख्यो, 
जा स्रों मिटि जात ताप तीनहेूँ बनाइके । 
जिनके कठाक्ष एक मोहूँ ते सरस कोटि, 
तरुनी तुरग तिन्हें मिल्ले सरसाइके ॥८२॥ 
सवैया 
ये जुग से छिन बीतत हैं दिन मीच न मोहि कहा सहिदोगी । 
प्रानदिय्ारों छुटै मन ते न छुटें मन मोर यहै चहिहोगो ।। 
ओ्रसुन के कर सों निसि यौस बढ़ी बरखा रितु के रहिहोगो । 
हेरि यहै सुर सोइ गये बिन काज बिलाप कहा करिददोगी ॥5३॥ 
ये नलराज तुम्हें चित्र में घरि दासि भई निहचे हम तेरी । 
देखतु हो निज नेनन सो अब होति है जो कछु जातना मेरी ॥ 
बाग के ताज्न तल्षेयन में नित टह्वेंढि किरो बहुते कर फेरी । 
सोऊ बिरचि त्ये दवरि के खग ढारि दुई जिन पाँयन बेरी ॥८४॥ 
तेरे बियोग गईं तर्ज के तचु एक तिया दुमयन्ति बखानी । 
रावरे कानन में परिहे नल थों चरचा चत्नि के सरसानी ॥ 
आप दया तब तौ करिददौ सुनि के करुना रस की यह बानी । 
अजलि जोरि कह्दो तुम सों सुधि के सजियो भरि अजल्लि पानी ॥८२॥ 
अब्ुज॒ नेन बियोग भरी बिरदाकुल बेन कहे दुख भीने । 
स्रो सुनि के उर ल्ञागि उढ़ो बिरह्ागिन की लपंदें अति पीने ।। 
बासव काज सबे बिसरयो नलराज भये सुमहा मन दीने । 
बैडि रहो तेहि ठौर ठयो जनु ब्रावरों सों पियरो रेंग कोने ॥८६॥ 
[ नल प्रलाप ] 
कारज कौन बिल्ाप करे मृगज्ोचनि श्लोचनि को तज दीजे। 
पंकज सों मुख छाइ रह्यो मसुक्तागन आँसुन बिदुन भीजे ॥ 
आगे खड़्यो नत्न है यह तो तत्लस,म करे किरपा करि दौजे | 
के तिरद्डी इगकोर निहारि सुधारस प्यास बुक्के तब जीजे ॥८७॥ 
१० 
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दोहा 
बिन्दुमती की चातुरो, तें जु करी निरधार। 
तोही ते ससार यह, निहचे भयो स-सार ॥८८॥ 
जलजपात पे इंदु. ज्यों, कर एर धरे कपोल । 
अऑसुश्रनि के मुक्तानि सो, जसत द्वार द्िय जोल ॥८६॥ 
नैनन जल्न कल मिल्नित, हो पोंछो निज हाथ। 
पग पराग रजभूरि हो, नेनन सों घसि साथ ॥६०॥ 
चिपदा 
मान करौ तुम जोपे । दोष कछू लखि मो पे ॥ 
तो बहुते भलुरागों | हों तुअ पाँयन ब्यागो ॥६१॥ 
मनहरन 
रूप अभिमान भरी बोली थों न बोलो बेन, 
नेन सो निहारे होत कौन सुअयास्‌ है। 
कक्नपत्नता है तेंहीं याचक समाहैं सब, 
मोको दीढि दान में कृपनता निवास है।॥। 
मधुर अधर कोर कीजिये बिहँसि सित, 
भोह की कल्ित लोल लीला गति लास है ॥ 
कौजिये हुकुम मोहि अरज महद्ेस जू की, 
चरचा को करो नेह चरचा प्रकास है ॥६२॥ 
सबेया द् 
आँसुन की बरखा रितु को तजि सादर के सुसकयानि जुन्दाई । 
व्योचन खंजन खेत करे भुख पंकज कांति चढ़ो सरखसाई ॥ 
सार सुधारस केल्ि कथा कहिये मम कानन मसानि मिताई। 
चर्पक से तनु अक अभूषन हे मित्षि कठ की सातल्त सुहाई ॥8३॥ 
काम नराचनि को ठगिबो सब तें सुमनेनि स्लिख्यो सरसान्यों । 
ज्यों मिद्वती हिय भौतर त्यों तनु बाहर भ्रेंटन को अकुद्धान्यों ॥ 
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तेरोइ रूप अनूप छुयो मन नेवन को बहु कोचु बखान्यों। 
मारन मार क्गे किन बाननि प्राननि में न कहूँ डर आन्यो ॥&४॥ 
हसगति 
तुअ अठन को रस चाहो। मधु सीध सुधाहि सराहो । 
गिरिश्यप उरोज बिलासों। नख इंदुकला परकासों ॥8५॥ 
सनहरन 
मनसथ मान को नदनु तें करति नित, 
रोमावत्ि नवज्न लक्षित सूत्रधारी हे । 
तेरे अग द्वार में सरस रुचि नायक को, 
सीस फूल द्विजराज हूँ कौ हॉसकारी हे ।। 
नव रस भाव अनुभाव के भवन नीके, 
लोचन अनन्त गति चतुर सेंचारी हे । 
अभरन तार सुकुमार ये बजत बीन, 
मोहत श्रबीन तें नबीन बेैसबारी हैं ॥६६।। 
सोभन सुरेस अर बरगु सुबेस ब्विख्यो, 
सखदुल अधघर पर तेरे बिथि चाह सों। 
लगन भज्नी में लयो तो तन मनोज राज, 
भयो मन भायो काज सरल सुभाइ सो ।॥ 
ल्गत दखनछुत रोचना तिलक तादि, 
करमें बनाइ सब अंगनि बनाइ साौं। 
जीति के सुरत रेनि श्रीति के मुदित मन, 
गदहि गह्ठि पाँइ जाइ मिलो रसराह सो ॥६७।। 


मृदुगति 


बोलि हँसि झदु बेन | हम पे कूद करि ऐन । 
रस अधर चाखि अभेव । हम करे उरसिज सेव ॥&८। 


॥ ३ 
१४८ काव्य-कलानिधि [ दशसम सग 


दोहा 
ज्यों गिरिजा गिरे सयन को, सीतकरनि को रेनि। 
हों नत्न हो ताकी तुहौ, प्राव सजीवनि ऐनि ॥&8॥। 


तारक 


बिरहाकुल बोलि चुक्यो यह बानी । 
पुनि चेत भयो मनमें मति आनी ॥ 
मुनि ज्यों लखि चित्त बिकारद्दि बाने । 
तब रोकि रहे मन में पछिताने ॥१००॥। 


[ नल बचन ] 
प्रद्धटिका 
में करयो कहा ऐसो अ-काजु । यह जानि जाइगो देवराजु ॥ 
मैं दयो हाइ आपुन बताइ । बहु भाँति रह्मो अवल्लोकि पाइ ॥१ ०१॥। 
सुरकाज गयो सिगरो नसाइ । सकिद्दो न तिन्हें आनन देखाइ ॥ 
हनुमान आदि जससेत दूत । उपहास सेत हम हैं अभूत ॥$०२॥। 
भूलना 
नाह आपनी मति सं कहे हम बोल्ि बेन असाध | 
निज जानिदें यद्ट देवता निज बुद्धि बूर्ि अगाथ ॥ 
अब देखिये कहिये कहा जय लोग ये यहि काम | 
सब कहत पात्कक सो जनादन इरति तेहि सिच नास ।।१०३॥। 
सोरठा 


फटतु हियो भरि लाज, सुर सँचोटि या काल में । 
है न ओर सो काज, जन मुख में को कर घरे ।|१०४॥ 
होत ज्ञान सों काम, सो विधि पह़िल्े हो दरयो । 
देव होत जब बाम, तब सुरहूँ सो होत नहिं (१०४॥ 


दशम सर्य ] नल-परिचय १४६ 


तोमर 
यदि भाँति सोच नरेस । करि चित्त माँद कल्लेस । 
तिनको प्रबोधन काज | तब आइयो खगराज ।।१०६॥। 
दोहा 
भयो पक्ष संकार तब, ऊपर लख्यो महीस । 
आयो द्वाटक हस यह, साई है बिसबीस ॥१००७॥। 
| हंस बचन ] 
भुजगग्रयात 
मद्दीपाल तोमे न नेको दया है । निरासा करयो याहि ऐसो कहा है | 
सहै काम के सूल यों भक झोडे । तिद्दारे बिना सॉचेह प्रान छोड़े | ०८।। 
सारगिका 
जतन करी ह्वी रचिके | सुरपति काजे सच के | 
तेहि पर यों खोचत दो । तुम न सषा रोचत दौ ।।१० &।। 
मल्लिका 
बोलियों मराल राज । साजि के दुठ्ूं सुकाज । 
माँगि के बिदा बिनोद । जाति भो बिरंची कोद ।।११०।॥॥ 
करइंत 
नतल्न सुरनि जानि । किय हृदय मानि । 
करि करि प्रनाम | लखि मुदित बाम ॥१११॥ 
[ नल बचन | 
नाराच 
दिगीस काज द्वागि के कुबोत्ष में महा कहे । 
सुधनन्‍्य धन्य देवि तें बिनोत हे सबे सहे ॥ 
बियोग की जु आगि सो बच्यो दिये बनाइ के । 
भ्वो भयो प्रमादु मोहिं भायत्नों सुद्दाई के ॥३१२॥ 


१३० काव्य-कलानिधि [ दशम सर्ग 


सोरठा 
दोष होत गुन आइ, काहू मिल्ति काहू से । 
जो लघनु सरसाइ, बढ़ी बढ़ाई अतन में ॥१३॥ 
सवैया 
योंचतु हैं तुमको सुर चारो बढ़ी करिके मनमें अनुद्दारयों । 
मोहुँऱ सेवक पायन को भ्रब चाहत है करयो चित्त तिहारयों ॥ 
हो चतुरे परबीननि में तुमसों करिये निरधार बिचारयो। 
सूल अतूल बढ़े पछितात जबे सहसा कछु काज बियारयों ॥११४॥ 
बिम्ब 
सुनत नत्न बेन ऐसे । सरस पिकराज जैसे । 
नृप सुकुट भीमजा के । खुकृत तर फूल याके ॥११«॥ 
दोहा 
डमढ़ि भोद हरख्यो हियो, मधुर बोल सुनि कान | 
उ्यों मधुरितु सोभा बढ़े, कूकत पंचम तान ॥११६॥। 
सवैया 
छूटत ही नत्न के छुत् को दुमयंति तजी चित की दुचिताई । 
जाति भयो भय भूल्यों बिराग भई अलुरागहि की सरसाई ॥ 
ता सँग बेढि सुश्रानन खोद्षि ओऔ बोलि करी बतियानि ढिढाई । 
नारि नव्ेत्षि कि नारि नई नख ते सिख लाज के सिधु समाई ॥११७॥ 
दोहा 
आनंद के अँसुआनि सों, उमहे रोम अतृत्त । 
बरखा रितु बिकसत भयो, ज्यों कदसब के फूल ॥३१८॥ 
दोधक 
उच्च उरोजनि पे सिर नाये। कन्धर कन्धघ न नेक उठाये । 
जानि गई मनकी मति आली । आपन ते चरचा हैँसि चाक़ो ॥१ ९ $॥ 


दशम सं ] नत्ष परिचय १४१ 


[ सखी बचन ] 
दोहा 
सकल भूप सिरम॒कुटमनि, महाराज गरुन भौन | 
सत्यसिद्च॒सुखसिंधु ससि, तुम समान जय कौन ॥१२०॥ 
चोपाई 
सुनी आप मुख ते निज बानी । पूरी क्ञाज रावरी आनो। 
हों याकी अब कथा बखानौ। सो सुनि सुखद सॉँच मन मानो ॥१२१॥ 
मूरत लिखी रावरों जहाँ । खड़ी रहे निश्ति बासर तहाँ। 
बार बार पायन सिर नावे । नेनन राखि भ्रवाह बहावे ॥१२२॥ 
पृथ्वी 
तुम्हें सुर मराल ही बरनि बात मेरी कह्दी । 
बियोग दुख की दसा दुसह् दीह् जेसी रही ॥ 
सुधानिधि सुबंस में जन्म रावरों है सद्दी । 
मलीमस नूससता कहो आप कासों लद्दी ॥३२३॥ 
छुप्पय 
सुमसों द्वारयों काम सरस तलु काँति प्रकासों । 
मुख्सों हारयो चन्द्र चारु चन्द्रिका बिल्ासौ ॥ 
यह ताकी है तिया भोद्दि जानत थे दोऊ। 
देत मोच निपटाइ ताप तन पाप समोऊ ।। 
यहि भाँति भयो मेटो भव्यो मोहि तिद्दारी के गन्यो । 
सब अमर सत्य संकएप है तो बनाव मेरो बन्यो ॥$ २४॥। 
सवैया 
प्ोहि जराइ सुधाधर अंसनि राख के चाहत काल्िमा मेज्यो । 
पों अकक्षकित हे मिल्रि है रुख रावरो में सुबथा सुख मेब्यो ॥। 
हो मरिदह्दों सुबधू बध पातक तो मुख मोह कह्नंक लपेव्यों । 
जो करे पातक से बढ़ती उतपातनि सों नित होत सोह्देब्यों ॥१२५॥ 


4४३२३ काव्य-कलानिधि [ दशम से 


मनहस 
निज बान दे परसन्न हे रतिराइ सों। 
बहु आनि मोद्वि हने तहीं श्रति चाइ सो ॥ 
तुम माह भ्रान मित्राइ के तजि देह को । 
तब जीतिहो तुम रूप पाइ बिदेह को ॥१२६॥ 
सवैया 
देवन के गुन वेद बखानत भेदिन सोौं श्रति को चरचा मै । 
ये तुमसों अनुरागि रह्मो जनु ताहि कद्दा सनिको मनभामे ॥ 
प्रात बढ़ाइ करें करजोरि सबे तपस्री रबि की महिमा में ' 
चन्दहि देखि अनन्दित होत कुमोदिनि के कछु काम न आमे ॥१२७॥ 
वशस्थ 


हथ्यार घारी बत ये सदा घरें । डरे सुनासीरहु सो तिन्हे भरे । 
प्रसून नागाचन काम जो हने । न मोहिं को रच्छुत हो कहा गने ॥१ २८॥ 
मनहरन 
हम तो तिदहारे चरनन की सरनि गह्ि, 
ताहि मारयो चहत मदन निरदई है। 
ठाहि कट्दा छोढ़त हो देवता-स्वरूप जानि, 
देवता न जाने वा चंडार गति लई है ।। 
ताही के बनावत विषम ये विसिष मधु, 
कुटिल्न कडोर मति तासों मिल्नि गईं है । 
दोषी ओ अदोषी सो भज्ञाई औ खोटाई करे, 
होत झनरथ बात बेद निरमई है ॥३२५॥ 
छुप्पय 
स्ववचर को रीति आप रुचि सो अनुरागे। 
करयो सॉंच तुम दूत पाप तनिकों नि जागे॥ 


दशम सं ] नत्-परिचय १३३ 


तुम मोसों मिक्षि जज्ञ साज्ि देवन सुख दैहोँ। 
पूजन दान बिधान मान गुन वेद बनेहो ॥ 
यद्दि भाँति दरखि हिय सकल सुर सुरपुर सहित समाज सो । 
नहिं देहों तोहि उराहनो बदुन मौन घरि ल्ाज सों ॥१३०॥ 
शादूलविक्रीड़ित 
आयें क्‍यों न यहाँ स्वयबर बने चारो महा देवता। 
हो तोकों बरिहों बनाइ उनकी के के बढ़ी सेवता ॥ 
आवेंगे करनानिधान डनकों मो को दुखी जानिके। 
वे नाही तुम दो न कास तिनहू ऐसो करो खानिके ॥१३१॥ 


प्रद्धटिका 
यहि भाँति देखि तेरी सबीह | इमि करति बिल्लापनि दीद दीह। 
बिच बीच मौन मर्याद श्रोज्षि । दिय सुधासार भूखनहि खोल्ि ॥१३२॥ 
दोहा 
मन्‍्मथ अनुचर रावरो, सॉँंचों चोर चंडार | 
बनवासी मधु मिन्नकरि, चित्त चुरावन हार ॥१३३॥ 
मेम उपनिषद में दयो, याको तुम्हें सुनाइ । 
झावे इच्छा रावरी, सोई बने बनाइ ॥१३४॥ 
दोधक 
दुमयति यकंत कट्ठी यद्द बानी। बिस्वास सुधारस सों ल्पटानों । 
तुम देवन संग स्वयबर आवो । तिनको निहचे करि बेन सुनावो ॥१३५॥। 
प्रद्धटिका 
तब करयो नृपति यह अगिकार | सिरनाइ सकुचि यह बार बार । 
पुनि बिदा भयो करि के बिनोद । रथ साजि चल्यो सुरपथ निकोद ।१३६॥ 
युग चारि भये सब रेनि याम | अति दुसद् बिथा तनु करी काम । 
यदि ते दुयाइ सानौ बिरचि। सब रेनि त्रिजामा कीन रूचि ॥१३७॥ 


१२४ काव्य-कलानिधि [ दशम सगे 


सोरठा 
भयो जो कुछ व्यवहार, आह नृपति बिनयो सकत् । 
जानि गये सब सार, भये उदास दिगीस खब ।|।१ रे८।। 


इति भ्रीमत्प्रचडदोदंडप्रतापमातंड भूमडलाखडल श्रीखाँसाइब 
अली अ्रकबरखाँप्रोत्साहित गुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधो 
नलपरिचयो नाम दशमःसग्गेः | 


--->औ७८- 


एकादश सर्ग 
स्वयंवर-वर्ण न 


दोद्ा 


कथा ग्यारहे सर्ग में, राजस्वयबर ठाट | 
राजन को आगमन पुनि, नगर झाम बन बाट ।। 


सोरठा 
स्यथदन साजि कुमार, सब कुल्लीन आये घने । 
सुन्दर सूर उदार, चतुर स्वयंबर को सरुचि ॥१॥। 
सबैया 
कौन न मेन के बान बिध्यो अरु को न कुमार चकयों अकुलाइके । 
कानन मारग पूरि रह्लो हय मत्त गयदन सो सरसाइके ।। 
कौन पहार न चूर भयो दल्िके न गयो बन कौन बनाइके | 
कौन ने सागर सूखि गयो अरु को न दिगौख उठयो हृहल्लाइके ॥२॥ 
तारक 
तेहि क्ञायक ब्याइन को मति चाज्ी । हउठ सो हरि क्लेन चत्ने अपचाली ।। 
जन और तमासेद्िं की रुचि दूनी । पहिचानि परे दसहूँ दिसि सूनी ॥३॥ 
गीत 


यहि भाँति सो सबद्दी भरी नूपलेन भीरन सो सद्धी । 
छुटि सोस ते तित्न ना लहै तत्व थों रही गसि के यत्नी ॥| 
तेहि माहें जो तनिको चहयों कोंड आगेही सरसाइके। 
दुमयति ब्याहि लई मनो बहु यों रह्यो सुख पाइके ॥४७॥ 


१९६ काव्य-कलानिधि [ एकादश सगे 


दोहा 


नगर बड़यो कौतुक सयो, उठीं नारि भहराइ। 
कखे दरीचिन में दुरी, तब बरने सब भाइ ॥५।॥। 


दोधक 


रोकि रद्दे मग ज्ञोग शगारी। देत धका बहुते पिछुवारी । 
अगन अग गये मिल्नषि पेसे | जन्नन बोच चपे जन जेसे ॥६॥ 


मनहरन 

दिपि दिस हूँ ते दिनकर से दिपति दीह, . 

राजनि के दल चले कुडिन नगर को। 
घूंघुरि के पटल सघन परि पूर रहो, 

समुद्र सुखाने सोच बढ़त सगर को॥ 
तज्ञिके दिगोसन दुद्धागिज्ञ के दीनी दिसि, 

मेत्ने छे बदन सह सोक की रगर को। 
डगर  डगर पुरबासिन सों मिन्षि रहे, 

जाने न परत गये बगर बगर को ॥७॥ 


सवैया 


भीर भरी चहुँ ओर खरो थकि राजन की सब फौज घनेरी । 
उच्च पताकन सों नगरी करु फ्रेरि बुलावत है बहु-तेरी ॥ 
दाथिन के हल्का गन सड्डि भई नभ ज्यों बसुधा घन घरी । 
चचल् बाजि खुरीन कि रेनु सज्यो बसुधा तत्ष ज्यों नस ये री ॥८॥ 


दोहा 
डाखडल ओ दंडधर, सिखी बरुन दिगपात्त | 
गये चारि येई तद्दों, गये न और डताल ॥३$॥ 


एकादश सर्ग ] स्वयंचर-वणन . १९७ 


[ सखियो का संलाप ] 


सवैया 
कहो सखी केद्दि हेत, आये और दिगीस नहि । 
तीनो क्लोक समेत, कौन रह्यो उत्सव सुने ॥१०॥ 


तारक 
नूप भीम पुरोद्धित जे रिषरि आये । दिग बन्धन के सब सन्त्र सुनाये । 
बहु नेरिति जो दिगपात् कहावें । तब क्यों करि तामंह वे यहेँ झावें ॥११॥ 
तोटक 
दमयति बिलोचन देखि हर । ससुहेँं न सके चल्नि ये बिचरे । 
सूगबाहन पौन जु दे दिगराजे | यहि हेत तहाँ वह भ्रावत खाजे ॥$ २।। 
सोरठा 
स्वच्छ सेल्न मनि देखि, अति कुभोति तन आपनी । 
पुन्य-जने-ल बिसेखि, नहि श्रायो दिगपाल तहें ॥१३॥ 
हृढपद 
राजत आधे अगर में बनिता छुबि छाई । 
ताके आगे होति है केहि भाँति ढिढाई | 
ऐसी भाँति बिचारि के नहिं देखन आये । 
मद्दादेव परसस्न हे तहें आसिस गाये ॥१४॥! 
धरे कहाँ छिति भार को श्रहिसेस सयानो । 
नागी दिसि दि्गपाल ज्यों सब देव बखाना ॥ 
खोलि बिलोचन बीसस उत्सुक झतिभारों | 
होतु बने नद्दि तासुकों पुर कुंडिनचारों ॥३९॥ 
सोरठा 
लोक वेद मत जानि, आये तहां बिरचि नहिं। 
काहु न कह्यो बखानि, ब्याह पितामह सग करू ॥१६॥ 


रेप काव्य-कल्लानिधि [ एकादश सग 


नीलस्वरूपक 
आल्ििन की मुख की सुनि बाते । आप अनादुर को चरचा ते । 
दूखित चित्त गये मुख मेल्ले | चारि दिगीस चल्ले तेहि गैले ॥$ ७॥ 
सवैया 
नत्न के भ्रम सों दुमयती कहूँ बरिहे हमको इन आस न पागे । 
सब चातुर चारि दिगीस तबे नतके सम रूप बनावन ज्ागे ॥ 
कोटि उपाय करें ख्मके अगके न सिरी तनिको तह जागे। 
मूठन की छुबि तो त्गिहे नहि जो क्षगि प्रावत सॉच के आगे ॥१८॥ 
तोटक 
पहिले सुख पूरन चन्द्र करयो। परफुछ्लित पंकज के निदरयो । 
तब दुर्षन में लखि के न बन्यो | सुर चारहु के उर सोच घन्यो ॥११३॥ 
सोरठा 
करि करि थाके कोटि, कही न ता मझुश्ष की प्रभा । 
नलमुख केसे होहि, कहे बेद सुर अनलमुख ॥२०॥ 
दोहा 
देवन की छुबि सो बढ़ी, नत्ष तन छुबि नित नूत । 
यहै जनावन काज बिधि, सनो. करे यकसूत ॥२१॥ 
चारो भये अलोक नक्न, पहुँचे राज समाज | 
सबे आपने काज को, लजत न छोड़त त्वाज ॥२२॥ 
तारक 
पहुँचे सुर वे नज् के कछु आगे । नहिं नेसुक देखत सुन्दर क्लागे । 
परिजात जबे हरि जू दरिक्वाये । नद्दि चार सुरत्रुम होत सद्दाये ॥२३॥ 
सोरठा 
महादेव द्विय हार, आये बासुकि सेत छुबि । 
करत सार सभार, सेना अनुचर सग सब ॥२४॥ 
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मनहरन 
मदन अनल मेँक रूंकन झुलाये तुल, 
लीला तुलन आये आनंद के मूल हैं। 
सातौ द्वीप दीह दौपति अवनी दिपति, 
अवनीपति समूह राजभौनन के कूत्नहें ॥ 
सुंदर सदन सोध बगला बिचिन्न बाग, 
आसन सवारे उपवन फुल फुूनहैं । 
आदर सो आगे हे हे ले ले राज भाग तोग, 
सागन सयोग राखे मन अजुकूत्य हैं ॥२५॥ 
बंधूक 
कंडिन बासव आपुद्धि आये | राज समाजन को सिरनाये । 
आदर के बिनती बह कीनी । इब्छित वस्तु सबे भरि दीनो ॥२६॥ 
सोरठा 
कौरति तिया सलौल, भूप सदन नूप भावती । 
दान दया सुचि सील, ये रखवारे कंचुकी ॥२७॥ 
तोटक 
जिनसों पहिचान हुती पहली । तिन संग रही मतिद्दीन मिली । 
नुप भीम कही इकसी अरचा । सब भाखतु वा गुन की चरचा ।।२८।॥। 
दोहा 
कहा राउ कष्ट रंक सब, सनमाने नप भीम । 
यथायोग सब हू सुद्ित, गद्दे आपनी सौस |॥२३॥ 
नीलस्वरूपक 
राजसमाज सबे नप नदिर माँह गये । 
विस्तृत भौन सुपास न संकट केस क्ये ॥ 
ज्यों सुनिको कर सगत सागर आनि बसे । 
क्यों हरिके प्रतिरोम अनेक श्रिक्कोक बसे ॥|३०॥ 


१६० काव्य-कल्लानिधि [ एकादश सर्र 


दोहा 
द्वार ह्वार उत्सव छागे, चिह्नित करे अपार । 
नभौ भये भूषित मनौ, नृुपभुषन सभार ॥३१॥ 
सवैया 
बोल बिलास बिभुषन सुन्दर हैं जिनके सब चाकर ढाढ़े । 
जानत दैं अबला जन बालक मानहु ये न॒प हैं चुति बाढ़े ॥। 
चामर पौन प्रस्वेद चल्ले नहि देखि समाज रहे लिखि काढ़े । 
छुत्रनि सरों कुम्हिल्लात न फूल यों देव न॒देव गये मिल्नि गाढ़े ॥३२॥ 
संयुत 
निप्ति महें सोचत देखि के । दुमयति को अवरेखि के । 
सब होत पूरन काम हैं। अभिल्ाष सों अभिराम हैं ॥३३॥ 
सोरठा 
भोर भये नुप भोम, पठये राज बोल्वाइ सब । 
गहें स्वथबर सीम, नर भूषन भूखित भये ।।३४।॥। 
दोद्दा 
बेठत ही नत्वराज के, सये राज छुबि छीन । 
सकत् कल्नानिधि के उदे, ज्यों तारा द्युति दीन ॥३९॥ 
सवैया 
राजसमाज की दोठि परी नत् के पहिलेह उद्धाह भरी। 
बानक देखि अचानक ही पुनि +थानक भोह मरोरि करो ॥ 
इन्दु उयो पहढ़िल्ने पुहुमी महँ मूरति दूसरि काम घरी। 
दस्त भयो तिसरो निचे छुज्न की सहिमा बहु भॉति भरी ॥३६॥ 
दाधक 
बोलि उठे उर बुद्धि कुचालो । राजनि हयों कंतिकौ चतिसालो । 
रोस भरे इंसि बाह उठाई । आस अल्लीक ऋह्टीं दिखईरा ॥३७॥ 
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सोरठा 
गुन को दोख बखान, करत और की और नित । 
लेखत सट्टज अजान, निज गुन दोष बिचार नहिं ॥३८॥ 
तारक 
नित गावत हैं जेहि को जस बानो । तढ़ितायुत भ्द्च॒द ज्यों सियरानो ४ 
नभ देखत ठाढ़ स्वयबर स्राजे | हरिजू चढ़िके खगराज बिराजे ॥३९8॥ 
श्येनिका 
अड और आउ दीठि दे रहो | ज्ञोकनाथ आश्चर्य छूवे रहो। 
भूजि विश्वकर्म हूँ सुचातुरी । राजथधान देखि चित्र आतुरी ॥४०॥ 
चौपाई 
मूरति एक करी हरि लोचन । दूजी उदयाचल सन रोचन। 
द्वाद्स तनु रबि दस तनु धारी । दसहूँ दिसि न॒प भीर निहारी ॥४१॥ 
सोरठा 
सुर गिरि की रजनीस, नित श्रति करति प्रदकज्षिना । 
तहूँ क्स्यो बिखबीस, इरके बायें नयन हूँ ॥४२॥ 
दोहा 
सब नभ ते टूटो परे, छूटी बेनी छोर । 
अमर बधूटी रसभरी, निरखि राज चहुँ ओर ॥४ ३॥। 
चचरी 
जत्त लक्षनिसों लसें सतलच्ष सिद्धन सों भरी। 
भीर कित्ञर कोटि कोटि महर्षि हधंत बिस्तरी ॥। 
बाह्मीकि बखानहीं निज आदि ही कविता करी । 
गीरवानति संचरेव रस गुरुनिहूँ महिमा घरी ॥४४॥ 
प्रद्धटिका 
ये जुरे आइ जे हैं श्लुआत्न । नहि भीम बुलाये भूमिपाल ! 
निज देखत कौतुक बिधि अपार | रचना सुचारू न्नेज्ञोक खार ॥४२॥ 
११ 


१६२ काव्य-कक्षानिधि [ एकादश सग 


बिधि घरतु आनि अतिमास जोरि । जे घटत सुधाघर तोरि तोरि । 
तिन मेलि रचतु इनके सरीर | ज्यों कलमूतलात तन हेसम हीर ।॥४६॥ 
सोरठा 
इन भूपन में आनि, मिलन दीजिये दस्त जो। 
परें नद्ढे पहिचानि, आपस में किन पचि मरे ||४७।। 
दोहा 
ये जे राजत है युवा, परम रुप को खानि। 
एक मयन के जरि गये, कटद्दा द्वोत जग हानि ॥४८॥ 
उच्च मंच सिखरन सुथित, किये भीम कर जोरि । 
मेरे संग बेठे ज्सत मनो देव सत कोरि ॥४४॥ 
चौपाई 
देखी राज बीर बहुधाहीं। भीम भूप स्रोच्यो मन साहीं । 
ये सब भूपति देव सरौखे | कौन कहे इनके गुन सीखे ॥९०॥ 
दोहा 
कौन सुतहि समुझाइहै, गुन कौरति कुल गोत । 
कीजे कहा उपाइ अब, भयो बिसाद उदोत ॥३१॥ 
तोटक 
तिन ध्यान धरयो हरिको जबहों । हरिजू परसन्न भये तबहीं ॥ 
कमले छनि बानिद्दि बोजलि कहयो। डनहूँ मनमें अति मोद लह्टयो ॥९ २॥ 
[ हरि बचन ] 
तोटक 
यद्द राज समाज सुहावत है । गुनयोत सुम्हें कहि अआवत है । 
इनके तुम जाइ चरित्र कहो | जगती कबि कौतुक मोद लहौ १५३॥ 
प्रद्धटिका 
तब चक्ली बानि करि के प्रनाम । भ्रवतरी सभा बिच बेस बास । 
सुभ उदर लसत बक्नित्रयों रूप | साहित्य लखत ब्लोचन अनूप ॥५४॥ 


रे + कै 
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सुख धरत सोभ सिद्धांत चारु । अरु उदर सून्‍्यता बाद सारु । 
है बरन मात्रा दोइ भाति । सब छुंद मनो भुज युगल कांति ॥९५॥ 


सोरठा 
जाके चरित अपार, सब सित्षा के अंथ हैं । 
रचना सहज सिगार, कद्पग्रंथ आकलप विधि ॥६ ६॥ 
गुन दोरघ के भाव, मथुर नदत शब्दावत्यी । 
सुबरन रूप बनाव, रसना रचि व्याकरन सो ॥२७॥ 
दोहा 
ज्योतिमयी तारक रखमि, भई दंत द्यति मूल | 
प्रब उत्तर पक्त मत, द रद छुद अनुकूल ॥९८॥ 
सोरठा 
ब्रम्ह कर्म के भेद, हू विधि सत्र ति विद्या करी । 
उत्तर जानि अखेद, परसन उत्तर चरन हू ॥९&॥ 


प्रद्धटिका 
कर॒ लसत बिपची सेत बेस । द्विदे न रची गहि के कल्लेस ! 
डर राजत ऊुंचा साल लोल | जनु बेदन के श्राखर अमोल ॥६०॥ 
तेंहि कहयो भीम नुप सो पुकारि। मन माह मोद करिये बिचारि | 
कुल सील दान साहस चरितन्न | हो कहिदो राजन के पविन्न ॥६१॥ 
सुनि मुदित भयौ मन भ्रूमिनाथ । उठछि दौरि लग्यो पण नाइ साथ । 
करि पूजन वाको डचित रूप | अति उच्च दयो आसन अनुए ॥६२॥। 
गोत 

तब भीम भूप बुल्लाइके मदल्लीन सों तुरते कहयो । 

इत ज्ञाइये दमयंति को उन सीस पै आयसु गद्यो ॥ 

सब देस देसन ते महौपन ऐचिबे कह जाल है। 

गुन रासि रूप रसाल मजुज़ काम चपक माल है ॥६३।॥ 


१६४ काव्य-कल्बानिधि [ एकादश सग 


सब भाँति भांति लिंगार अंबर साजिके सखि ले चली । 
सुखपालकी अ्रसवारके चहुँ ओर ते किरने रज्लीं ।। 
बजि ताल बीन. खदुंग मंगल गीत गावदि किन्नरों । 
जय जीव विम्न बधू पढ़ें बर बिरुद बदन उच्चरी ॥६४।॥ 
दोहा 
लागे मग आगे चत्षे, बनि दासिन के जूह । 
कर सुंदर हाटकछुरी, टारत लोग समूह ॥६२।। 
तारक 
पढ़िले सत जल्ाख क्खी जब दासी | उमड़ी सब राजन के इग हाँसी । 
सखियाँ रति-सी जब फेरि निहारी । तब तो तनुकी सब सुद्धि बिसारी ॥६६॥। 
दमयतिदहद देखि रहे ढक लायो | जनु आनंद सिंधु सुधाह़ि समायो। 
चमके अति चचल्न गात घनेरे | रचि चित्रिन में जनु काम चितेरे ॥॥६७॥। 
तोटक 
सब झोर सुगधन की लहरी । अ्रबत्नी श्रति भोरन को छुहरी । 
जिन सों दविपि नेकु न देखि परे । परभा मर चक्रनि चित्त हरे ॥६८॥ 
तारक 
सब ओर गुलाबन को छविरकायो । हसि के सखियान अबीर उड़ायो । 
कर कदुक फूलन की नवल्ञा सी । परिहास करें सुधरे इग हॉसी ॥६३॥। 
दोहा 
निजञ्ञ लोचन को फल्न रहयो, सब भूपन तेहि देखि । 
आसव रस सिंगार छुबि, कछु बरनत सबिसेष |॥७०॥ 
देखति टढ़ी भोइ्ट के, जहाँ जहॉ नर नाह। 
सखी ओर करपूर यों, कस्तूरी. परवाह ॥७१॥ 
गीत 
सुप्तक्यान की घ्रुति सों दृबावति जोन्ह पूरन धारकी । 
ग्रह आनि झवनि सुओतरी निज बाम सी इरिंट्वार को || 
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सब अग झंगन में अभूषन रतन काँति अपार हं। 
जनु लोक लोचन ये लगे जहँई तहाँ सुखसार है ॥॥७२॥ 


मनहरन 


रदन को धाति निदरत थुति तारन की, 

बदन की कॉति रुचि चद की किरकिरी । 
केसन सो कुहू के अध्यारे निरध्यारे ध्यारे, 

सीस फूल परभा प्रभाकर की ले घरी ॥। 
अभिरत गिरत अलीक राम सौकर हे, 

अलकनि गंदी सुक्तान की मद्दा छटी। 
दोऊ ओर चलत चमर अवदात मानो, 

आस पास नाचे हँस बनिता उजागरी ॥७३।। 
गरब सरब बहयो नाक लोक बासिन के, 

देखि अपसरा ऐसी और गैर नाहिने । 
याके अरब तरे अचतरे भयो नाक लोक, 

भूरि भाग भूमि जासे ऐसी निधि चाहने ।। 
याको जेसो जैसो सुनि सुनि रूप दूरिन ते, 

आये हम सब याके गुन अवबगाहने | 
वाहु ते सहस ल्लाख कोटि गुन्यो रूप याके, 

लखत बनत पे न बनत सराहने ॥७४॥ 


सोरठा 


रससिंगार जलद्वरासि, कहूँ ज्सत पीयुषमय । 
ताते भई प्रकास, यह लदच्सी द्वञावययनिधि ॥७९॥ 
सुख ससि मुख्य सुयेहु, ससि नभ में काछुनिक पुनि। 
भोह चाप युन गेहु, फूछन को नाहि कामघनु ॥७६॥ 


१६६ काब्य-कलामिधि [ एकादश सर 


सवैया 
तारन की युग कुंडलिक निहचे बिरच्यो निज काम निसानो। 
भोह दुह्ूँ सों कटाक्ष छुटे बिच हे निकसो खुथरे सर मानो ॥। 
धूरि भयो घुन भोर घरयो तजि फूल दयो धनु काम पुरानों । 
याही की भोहन सो बसके जग जीति त्यो पचिक पढहिचानों ॥७७।। 
तोमर 
विधि कोल्न ले हिमि मास | गहि खंजरीद भ्रकास | 
तु आनि पावस जोइ । यह दीठि पोसतु सोइ |७८॥ 
सवैया 
दुमयति के नेन अरु कोज्षन सों कछु होत बिसेस सो भोर न बूझ । 
जनु जानि यहे बिधि आनि लिखी पुतरी मिस भोरन की थुति सूझे | 
रति काम के सोध रचे कुच पे छूबि पुंज छुटे नहिं दीडि अरुझे । 
ज्ञिनकोी द्यति देखत ही चकि के चकई चकवा ज्ारि आपस जूमे ॥७६॥ 
चौपाई 
मानुस लोक न ऐसी ओर । ज्लखी न काहू काहु ठोर । 
स्वर्ग उरग के लोक निहारे । तहाँ न ऐसे रूप सचारे ।८०।। 
सोरठा 
यह ऐसी सुकुमारि, मनहीं सों बिधिना रची । 
हाथ छुये निरधारि, होतों पेसो रूप क्‍यों ।॥८१॥। 
तोटक 
नव फूलन सों सब अग सची । यह कास बिरचि बनाइ रचो । 
सुर परम कठ निवास करयो । सुख मो कपूर सुबास भरयो ॥८२॥ 
दोहा 
सब ऐसे बरनन करत, बासव सुरन समेत । 
अचल चषनि सिख्तरि कखि रहे, लड्े सरस सुख चेत |॥८३॥। 
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सोरठा 
कारज हेतु बनाव, निज नव्वको आदेख करि। 
दुष्ट थानि बहु भाव, धरयो इन्द्र ब्याकरन कर ||८४॥ 
सबैया 
भूमि की मैनका आइ गई यद्द भजु मनोहर भूषन साजे । 
राजस्वयबर को अवज्लोकृत मगज् के सब बाजन बाजे ॥ 
आनंद के असुवानि छुये नल के इग देखि तहीं अति राजे | 
ज्यों ज्यों बखान करें नरनाह ते श्रापनि ओर निहारत ल्ञाजे ॥८९॥ 
दोद्दा 
हंस चढ़ी आ्रागे चली, श्रीभमगयवती अनूप । 
दौरि लगे चरनन चतुर, तिहुँ लोकन के भूप ॥८६॥ 


इति श्रीमत्पचडदोदड प्रतापमातंड भूमडलाखडल श्रीखाँसाहब 
अलीअकबरखाँप्रोत्साहितगुमानमिश्रविर्राचते काव्यकलानिधो 
स्वयवर-वर्णुनो नाम एकादशः संग । 
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द्वादश सर्ग 
द्वीप-पति-बर्णन 


दोद्दा 
सर्ग बारहे में कथा, बरनत हैं अति चारु । 
द्वीप-पुरी नरनाह सब, बरनन करि निरधारु॥ 
सोरठा 
सभा देवता रूप, लखति नेन अनमिष बिमल । 
लाभ काज बर भूप, दमयती ताको भजे ॥१॥ 
सबैया 
तेद्दि अग अभृखन में प्रतिबिब परें सब राजन के बहुतेरे । 
मानौ समाय गये बहु अगनि मोद्ित हे निद्दचे चित चेरे ॥ 
गाधिको नन्‍्द सुनीस्वर और कहूँ रचते सुर ओक घनेरे । 
देखत देव बिमान चढ़े चहूँ ओर लसे नभ थों इडि हेरे ॥२॥ 
धूपन के परवाह सुगंध हजारन छूटि रहे सबधाई। 
रोकि रही रवरग भरी सुभ भोरन की अवल्ली सबधाई॥ 
मंगल तुंग र॒दंगन के प्रतिशब्द उें ध्वज चीर सोहाई । 
सोधन की अवलौ जिमि पातुर चातुर नाच करें सुंद्राई ॥३॥ 
सोरठा 
तब भगवती सुजान, बानि बानि बोली विहँसि। 
चढ़ी मराज् बिसान, दुसयती के दाहिने ॥४॥। 
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[ सररूवती बचन ] 
सोरठा 
आये लखि यहि डोर, कोटि कोटि ये देवता। 
जित चित की तुब दौर, मन बिचारि करि वाहि पति ॥५॥ 
लगत कढ्प सत कोटि, एक एक के गुन गनत । 
मन मे लेइ अगोटि, जों सुदर नीको लगे ॥६॥ 
दोहा 
तुअ दरसन की टकंदकी, सहज टकटकी संग । 
अमस्ृतपान तुव बदन-रस, त्यों इनको इक रग ॥७)। 
तोटठक 
इनके गिरि श्रादिद्वि भूमि दुह्ी | सुर साखिन की अ्रबत्लीन पुद्दी । 
मुक्ताफल भूरि फलें बिललसें। जनु क्षीर पयोनिधि बिंदु क्खें ।८॥ 
कर जोरि दमयति प्रनाम ठये | जनु कोल मुंदे लखि चंद नये । 
जिय जानत यों अपराध भयो | डरि चाहति औरहि ठौर गयो ॥६॥ 
सोरठा 
मेले मुख सुर देखि, जान्यो चरित कहार गन। 
मुदुल चल्ने सबिसखि, दमयंती के हुकुम बिन ॥१०॥ 
चोपाई 
असुर भयकर ता सो पागे | विद्याधर तो अ्धर सभागे। 
सिद्ध असिद्ध बिराग बिचारे । सुनिगन के पग ओर निद्वारे ।।१ १॥ 
दोहा 
एक गंधरव में नहीं, नेक गंधघरव तासु। 
त्यागि सबन न्‍यारे चल्मे, करि कहार भव लासु ॥॥१२॥ 
भ्रुजगप्रयात 
लख्यों बासुकी नाग राजा सुहायो । लसे छुत्र सिंद्ासने साजि आयो | 
बने बेष रूरे करें सेव ढाढ़े। फनी फु करें चार सियार बाढ़े ॥३३॥ 
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सोरठा 
जाको जग बिस्तार, क्षोक वेद बानी बिमल। 
बोतल्ली करि निरधार, चद्रखुखी दुमयति श्रति ॥१४॥ 
है हरको उपचीत, गिरिजा कु कुम मिल्षि अ्ररुन । 
पाट सूत्र परतोति, बासुकि सेवकसार यद्द ॥१९॥ 
सबैया 
ककन याहि करें कबहूँ मनि सुद्र सीस हजार बखानों । 
यादि सा बॉधें जटॉनि के जूटनि औ कबहेँ गुनिके धनु तानो ॥ 
आसन बॉधि समाधि समे सिव साधत जोग मदद मन मानो । 
प्रान समान प्रधान भयो हरके घर बासुकि एक खजानो ॥१६॥ 
छुप्पय 
एक जोस दरसीस इन्दु रस को अनुरागे | 
ओर जीभ सौ स्वाद अधर रस तेरौ पागे ॥ 
जाने यहे बिसेस जीभ ह्वे जा के सोदे । 
सुन्दर सूर उदार देखि तरुनो मन मोहे ॥ 
जिन जानि बिखम बिष भीति सो, जनि डराहिं चुवन समे । 
बिधना बिचारि पहिले रचे, अधघर रावरे अस्ूंतमे ॥३७॥ 
सोरठा 
सुनिके बचन अपार, ओर ओर हेरन त्गी | 
फन सकुचात हजार, नीज़ कमल मुद्वित मनो ॥१८॥ 
गये कहार सुरत, जहेँ बैठे भुपात्त गन। 
मधुकर निकट बस्त, बनसोभा ज्यों ले गये ॥१४॥ 
प्रद्धटिका 
कोकेस नारि बोलो बिचारि । सखि चन्द्रबदनि थिर रहि सभारि । 
ज़खि तोहि चोप सो नुप समाज। निज नेन जन्म फल लट्दद्दि भ्राज ॥२०॥ 


द्वीप-पतिन्वर्ण न १७१ 


हरिहर बिरचि जिन किये क्वीन | सिगार सार रस के अधीन । 
सर पच पच इन्द्रियन छोमि। वह काम करे आनन्द्सोमि ॥२१॥ 
दमयति देखिये द्वीपनाथ | नव द्वीपन ते आये सुगाथ ) 
इनमें बिचारि निज ब्याह योग । मैं बरनति हो करि भोग भोग ॥२२॥ 
यह सबन नाम भुपति सुठारु। सम्रामसूर सुन्दर उदार । 
जल्ल मधुर समुद याके सुदेख | पुष्कर सुद्बीप को है नरेस ॥२३॥ 
करि जाइ तट्टों जल केलि चारू | बन बाग बीच ज्ञीला बिहार । 
सुर क्लांक सॉँच याको सुदेस | तू सची इन्द्र यह दे नरेस ॥२४॥ 
द्रुतविल्लबित 
लसति मूरति चारु बिरंचि की, बट सुमडत्न के तत्न सचि की । 
बखत तोहि अ्रनन्दित होई रहें; सकत्न सिल्पिन मे पदवी गहें ॥२२॥ 
चौपाई 
राजहँस यह कीरति याकी । सेत हसिनी त्रिभुवन ताकी । 
आश्चय एके चित चाही | नीर क्षीर चिद्धगावत नाही ॥२६॥ 
दोहा 
सुदर सूर सराहनो, सकल्न कल्ला की खानि। 
ल्ग्यो न मन दमयति को, नाम न नत्न पहिचानी ॥२७॥ 
सोरठा 
चित सों चतुर कहार, और राज़ ढिग ले चत्ने । 
लखि मेल्ो निरधार, वा भूषपति को बदन ससि ॥२८॥ 


चौपाई 
बानी बिहसि कहो जब यानो । अति बिचिन्न पीयूषनि सानी । 
याहि देखि सख पकज नेनी । हृव्य नाम राजा मति पेनी ॥२६।। 
पढ़त बाद याके जसभारे। सकत्न शब्द जूठे करि डारे | 
मेरे चम्न चसन कित धरे। भरथ आनि पुनदुक्ति न परे ॥३०॥ 
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दोधक 
साकक्ष द्वीप सुदेस बखान्यो । जा महँ साक महा तर सान्‍यो | 
पढलव जूह दिगंतन राजे । जासु इरी हरिता छुबि छाजे ॥३०॥ 
मोदक 
जा महँ क्षीर पयोनिधि सोहत । बक्र तरगनि सों मन मोहत । 
भोहेन की समता भन सें करे । जाइ तहाँ करि छ्लेह्ट बराबरि ॥३१॥ 
सोरठा 
क्षीर पान करि थूल, भुजग राज सेय्या सरस । 
हाँ सोचत सख मुत्ल, सिया सहित पकज नयन ॥३२॥ 
तोहि तद्टों लखि पाई, सीय डरे तो रुप सो । 
राखे अधिक सोवाइ, चरन चापि हरि को चतुर ॥३३॥ 
सवैया 
उदयाचल सोस बिहार सज्जौ यदि भूपति के संग के सुधराई । 
तह गेरिक राग करो रुगुने पण जावक की मिल्निके अरुनाई ॥ 
दिनहेूँ महँ सॉक सी जानि परे लखि भाल पै कु कुम की अरुनाई | 
चहुँ ओर चकोरनि भीर भरे ससिपूरन आनन देत दिखाई ॥३४९ 
सोरठा 
तेरो बिरह कृसानु, तह आहुति भूपति भयो । 
करयो साँच अविधानु, हृब्य आपनो जानिके ॥३२९॥ 
प्रमाणिका 
सुने सुबेन बानि के | परे न चित्त आनिके। 
तहीं सुदोस यों दियो | न इंद्र याचनों कियो ।।३६॥ 
अधीस क्रोच द्वीप को | सुरेस है बनीप को। 
कुमारु बेस मारु है। बिरवि सृष्टि सारु है ॥३०॥ 
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दोहा 
दृधि को उदधि सुदावनों, मधि जनपद के जासु। 
जानो याको जस जम्यों, तीनो लोक प्रकासु ॥श्८।। 


ज्ञवगम 
क्रोच महीधर महा बिचारि बिहारि को । 
रग्य बगीचनि बीच बिनोद अगार को ॥३७॥। 
षट्मुख के रस छिद्धनि बोक्षत हस है । 
मानहु तव गुन गान प्रकास अखस है ॥४०॥ 
नोलस्वरूपक 
पूजति जाहि मिलें फल चारो । सागर सखति होत उधारो। 
सो भगवान सदा सिव सोहे | ता कहें सेवत देख सजो हे ।।४१।॥। 
सवैया 
तेहि सेल में काम कलोज़ कला कुल केल्नि करो पति के चित चाही । 
दधिपुर पयोनिधि के तट माह महीपति के संघनी छुकि छाही ।। 
तुव॒ साल कपोल् उरोजन पे न रहे श्रम सीकर ये बहुधाही । 
दुधि के कनजाल मिलो लगि मारुत हे है सुबासु खबास की नायी ॥४२॥ 
तोमर 
करि भाँति भाँतिन भोग | सुब बाम ब्याहन जोग । 
यद्दि नाम है झतिमन्त । बुधिवन्‍्त ग्रावत सब्त ॥४२॥ 
तोटक 
यदि को जस हंस समान चरे | परि सागर छोरिनि माँह तरे । 
परताप दिवाकर को निंदरे। प्रताप करे अरु पाप इरे॥४४॥ 
प्रदटिका 
सुनि सुनि बखान ताके सभाग । मन भयो नेक नदहि सालनुराग । 
ते चलने ओर डिग को कह्दार । तब बोढी देबी बच उदार ॥४२॥ 
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दोहा 
दर द्वीप अवनीप यह, नथन कुसेसय आपु | 
मोहू को उत्तम त्ग्यो, योगायोग मिल्लापु ॥४५॥ 
तोमर 
यहि नाम ज्योतिष मानु । महि छे रहै जिमि भानु ॥ 
घृत को पयोनिधि चारु | यद्दि देख में बिस्तारु ॥४७॥ 
बसततिलका 
स्वच्छुद मदर मदहदीधर कदरा है | यांसों मथ्यो सागर यों सराहै । 
श्री सेषनाग रजु एचन की नसीनी । तामे बिहार सजिये चक्नि के प्रबोनी ॥४८॥ 
सवैया 
रावरे देखि उरोजन को सुमिरे सुर बारन क॑भ सोहाये । 
इाथन को लखि के कलपत्ुम पल्चव चित्त लगे छुबिछाये | 
आनन को लखि पूरन चन्द्‌ पियूष मयूष मनी मन भाये | 
मदर देखि तुम्हें दबिहें पुनि खागर सनन्‍्थन की सुधि आये ॥४६३॥ 
सोरठा 
तामों भई उदास, ज्यों हरि जू सो गिरि सुता । 
तहीं कहार प्रकास, श्रोर राज सन्मुख चले ॥२०॥ 
मालिनी 
तबहि बचन बोली दाहिने श्रीभवानी । 
अभिमुख भुज के के चारु सियार सानो॥ 
अयि सखि दमयंती साल्मली द्वीपवारों | 
यह नरप्ति झरो तोहि के योग प्यारों ॥९१॥ 
चोपाई 
वरपुष्मान है याको नाम । सुरा सिंधु याके अमिरास । 
बिपत सिंधु सुनि सागर ढरे। निडर एकु यह है छुबि घरे ॥६२॥ 
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दोहा 
तामें निज परिजन सद्वित, प्रान पियारे सग। 
करो केलि मधुपान की, कल्ला रास रस रंग ॥#श॥ 
भुजगप्रयात 
तहाँ द्वोन नामा लसे सत्न नीको | 
मनो द्वीप को द्वीप प्यारा महदी को॥ 
महा औषधी कॉँति वाली प्रकासे। 
लगे कजले मेघ मानौ प्रकासे ॥२५४॥ 
पृथ्वी 
तहाँ साल्मली तर क्ूसत अ्रकास सा । 
मरे रदुल तूल यों परम सेत सुकुमार सो ॥ 
मनौ गिलम ए बिछि सुभग मॉति देखी परे । 
बिहार जग तू करे चरन कमल नीके घरे ॥५%॥ 
तारक 
यहि के गुन को सुनते अकुल्लानी | सिविका चरबाहन हू यह जानी | 
तब और नरेस समीप सिधारे । परमेस्वरि हूँ हँसि बेन डचारे ॥४६॥। 
सोरठा 
मेधातिधि है नाम, प्रच्छुद्वीप सासक यहे। 
याके उर व्वगि बाम, ज्यों हरि के कमला क्गी ॥९७॥| 
चौपाई 
बढड़ो दीह पाकरि तस् हेरे । जीद माँद होईहे मति तेरे । 
कूल डारि साखा अति ऊंची । खेलि केजि की अवधि पहुँची ॥१८॥ 
सवैया 
इच्चुर सों दधि यों निधि राजत या जगतोपति के श्रति नेरे । 
वासो उदास हे. जाइगो भ्रूपति स्वाद करे अधरामुत तेरे ॥ 
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देस में भोजन पान करे नहि कोड सुधाकर के बिन हेरे। 
रावरे आनन ओऔनष हैं लखि मावस है महँ चंद घनेरे ॥३8॥। 
उपेन्दवज्ा 
नदी बिपास! जहेँ चारु लीला | महोज्वलासार पियूषसीला । 
सरोजराजी विकसी तहाॉँ हैं। मानो करो आरति आपु चाहें ।।६०॥ 
सोरठा 
और ओर मन जानि, हारे चल्ने कहारगन । 
बोली बानि सुबानि, ता ऊपर तृन तोरिके ।।६१॥ 
प्रद्धटिका 
जेहि सीस रतन उपजी अमोल । सोइ जग्डु द्वीप को नूप अडोल । 
यदि द्वीप माह युवराज भूरि । सब रहे सुजस भरि पूरि पूरि ॥६२॥ 
नव द्वीपन को यह आपु भूप । धरि आतपतन्न सर गिरि अनूप । 
केलास छुटा चामर चलंत । चहँ ओर सत सेवत अनत ।।६३॥ 


दोहा 
जामुनि जम्बू में क्यो, सिद्ध बधू तेड़ि देखि । 
ये हाथी केसे चढ़े, बृड्के तब सविसेषि ॥६४॥। 
तोटक 
तेहिके फत्षकी द्ववरूप भई । यमुना सरिता रबि आयु ठई । 
जेहि के तल मृत्तिक स्वणंमई । उपमा तुव अगन सघ लई ।।६२५॥ 
सोरठा 
यामे कोदि हज़ार, नरपति संघ सद्दावने । 
में बरनौ निरघार, आप योग तू समुझ्कि ते ॥६६॥ 
दोहा 
अरि युवती सिद्ार बर, इन्दीबंर तस सातु । 
नुप अ्रवन्तिपुर को अद्दे, डे लेरे मन साथु ॥६७॥ 
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सुलक्षण 
तहँ लसति अति सिप्रा नदी । जनु बरुन बेठक की गदी । 
भुज लहरि तोहि मिले बसी | नव बदन पंऊज में हँसी ॥६८॥ 
सवैया 
याकी पवितन्न उज्जैन पुरी महें आपु बिराजति गौरि गोसाइनि । 
बाम सरीर विभूषन संभु की तीनिहुँ लोकन की ठकुराइनि ॥ 
सेवक दीन दयालु सदा तेहि सों सिखि लीजौ पतिबत साइनि । 
चाइन सो निहचे घरिहो बरदायनि के परिह्दो नित पाइनि ॥६8॥ 
सोरठा 
क्यों न करे खुट चाल, पति सरों पंटे न कटुक तिय। 
चन्द्रकला हर माल, सदा पुक परिवा रहे ॥७०॥ 
दोद्दा 
भूप ओर हेरयो कृभरि, करि रूखे इग कोर । 
बिरस देखिब्रे ते भलो, नहीं देखनो ओर ॥|७१॥ 
प्रद्धटिका 
नूप भूषन की सति सोभ मोह । प्रतिबिब परी दुमयन्ति छोड़ । 
तहँ देखि उदासिज्ञ चित कद्दार । ले चल्ने और नूप ढिय उदार ॥७२॥ 
तब बानि बिहँसि कर को उठाइ | दिय गौड़ देस राजा दिखाई । 
यदि ओर नेक दुमयन्ति हेरि | मन तो पर दीन्दो वारि फ़ेरि ॥७३॥ 
मनहरन 
भारे भारे कद अरि दुरद बिदारे याके, 
प्रब्ल कृपान सुक्ता सरत परत है। 
दीरध प्रिघ याके अआुजके प्रताप त्पो, 
मानौ राजसिरी के सेद्‌ बिंदु पसरत हे ॥ 
जोरि के सपत तन्तु जस के बसन बिन, 
बाद सब ज्वोकनि को छाँद बितरत है । 
१२ 
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चक्र को घरे तु याते कोऊ सरवर न करे, 
कोऊ नरचर नरहरि के डरत है ॥७४७॥ 
सोरठा 
इमयती की जानि, चिंता कछु महिपाल पर । 
गद्दी और ढिग झानि, जानत भाव सुजान सब ॥७५॥ 
तोमर 
तन बानि बोलि सुजान । सखि बानि मो करि कान | 
पृथुराज है गुन गेह | मथुरा महीपति ये ॥७६॥ 
किन अंक राजतु जोर । कर मूल में सब और । 
सर चाप धारन जोग । यहि को कहें छुद्ड लोग ॥७७॥ 
छुप्पय 
गोबधन गिरि माह मोर बहु सोर मचावें । 
ताते भय को पाइ साँप कहूँ दीठि न आवें ॥ 
बुन्दाबन में निडर क्रेलि कोजे चित चाही। 
कुंज कज प्रति कुसुमज्नता पुंजन की छाही ॥ 
सम स्वेत सल्लिल सीकर सरत सुक्ता भूषन अग के । 
ते दरत चीर लो चल्नत थकि धौर समीर सुर के ॥७८॥ 
तोटक 
दमयंति डदासित्ञ भाँति भली | तेढ़ि ते टरि ओरे ओर चल्ली । 
तब बेन गिरा सुख पाह कहै । सब राज सुने चित द्वाइ रहे ७३॥ 
सोरठा 
राजत भान सुरेस, कासिशाज कासीपुरी । 
याको उत्तम देस, रजधानी हे मुक्तिकर ।८०।॥। 
सवैया 
पातक पुंज लखे कल्ि के करुनामय के करना अति आई । 
क्यों तरिदे जगजीव बढ़े ज़ड़ कोटि करे किन दैव सद्दाई ।॥। 
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कासि प्रक्नासि करी पुहमी परदेह तजे सुरज्ञोक बढ़ाई । 
जोग बिराग बिना जप याग सु जा महें मुक्ति परी जनु पाई ।|८१॥ 
सोरठा 
भवसागर जल जतु, कासी मरि हरि रूप को । 
लहत तोरि जग ततु, अस्ति धातु भू भाव ज्यों ॥८२।। 


दोहा 
' गंगा गौरि गिरीस गुर, गोविद के गुन गान । 
)गीरवान से गुनि गने, गावत हैं गुन मान ॥८३।॥। 
सवैया 
रतिसी तुम या नृपके उरमें कुसमायुध सो यहु तो मिल्नि सोहै । 
जनु आनि लयो अवतार बहोरि के जोरि बनी रति काम की जोहै ॥ 
नख अक उरोजनि केसरि जक अनुपम रूप बराबरि को है । 
सिव सीस की चन्द्रकला लजिहै निहचे भजिहै लखिके मन मोहै !॥८४।। 
मनहरन 
याके दल चत्षत पट्टल सी इलत भूमि, 
सेसरू हलत कोज़ करुछुप दहलतु हें। 
धुृंथुरि की धारा सों धमकि विधि विधि जात, 
सूर के तुरंग तुग पगु हे चल्ततु हैं॥ 
बिंघि से करत सद दुरद बिहद कद, 
निनद मचावें नम सुडनि बलत हैं। 
भारे भार भारे सों सहसफन वारे फूटे, 
रुधिर छुंदारे वे पनारे से लगत हैं ।।८२।। 
सोरठा 
नेक दौढि नहिं कोन, दमयती वा ओर को । 
वा को बदन मज़ीन, भयो अनादर सो नयो ॥॥८६॥ 
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एक एक ढिंग जाइ, छोढ़ि छोडि औरे गहे । 
परम पुरुष चित लाइ, मनो उपनिसद की रिचा।॥।८७।। 


इति प्रीमग्रचडदोदंड प्रतापमातंड भूमडलाखडल श्रीखाँसाइब 
अलीअ्कबरखाँ प्रोत्साहित गुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधौ 
द्वीपपतिवर्शन नाम द्वादशस्सग: । 


--#>फछस- 


त्रयोदश सगे 
देश-पति-बर्णन 


दोददा 
सर्ग तेरहें में कथा, देसपती नरनाथ । 
तिनके गुन गन बरनिबो, सभ बानी सुभगाथ ॥ 
सोरठा 
निज तरुनी की लाज, कारें बिलम्ब अकुत्ात नृप । 
आये सद्दित समाज, समुद वारहू पार के ॥१३॥ 
ठाढ़े भये कह्टार, कंधे बंस सुखपात् ले। 
दासी सखी इजार, देखि भ्रूप विस्मित ये ॥२॥। 
उपेद्रवज्ा 
सरस्वती बैन तबे सुनायो । महीप नीको निकट दिखायो ! 
सुवर्शकी केतकिपण जैसो । सुबर्ण राजा ऋतुपरणं तेसो ॥३॥ 
दोहा 
मिलत्रनन तिहारे की अवधि, सगन सयो नरनाह । 
निज रजधानी अवधि को, करत न नेको चाह ।।४॥। 
तोटक 
यहि के डर में रसरंग रचौ। जत्ल केलि बिहारन जाइ सचो । 
सरयू जल्ल बिन्दुनि हार खसे । तुव उच्च उरोजनि आनि बसे॥९। 
मनहरन 
या के कुल मूपति बनायो पारावार एक, 
दूजे नरनाह भरथों गगाजक्ञ धार सों। 


भरे 
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बाँधोहेगो अरनव को कुल को कमल राम, 
जोरि बनचर कोरि सघन पहार सों ॥॥ 


सलमल होत याके सुजस हजार भारे, 
उलेंघत पारे पार अगम अगार सो । 
मारतड बंस को सुदंड परभा उद्दोत, 
एक ते सरस एक चंड अचतार सा ॥॥६॥ 
मोदक 
यहि भूपति को जस क्षीर पयोनिधि । 
नहि. पावत पार कबीौस्वर की बुधि |। 
यहि के गरुन के गन जो गनि आवतु | 
झरि कोरति की बिरती बिनसावतु ।।७।। 


सबैया 


यहि भूप के तेज दिवाकर सों बिधि दीह ते दीह बड़ो दिन कौन्हों । 
बढ़वानत् याहि को है प्रतिबिस्ब पयोनिधि जारि प्रकासद्ि ल्लीन्हो ॥ 
अरि राजनि को जस तारनि लो कहूँ नेसिक दीठी परे नहि चौन्हो । 
तम भीतर बाहेरहू नर है न रहै सुख मारग मे मन दीन्दों ॥८॥ 


मनहरन 


या के अरिन की अपकोरति अधिक बढ़ी, 

यमुना नदी सी फेलि चली चहुँ ओर सो । 
या के भुजदंडिन सो भई सुरसरि रूप, 

कीरति सुद्दाई मिलि ता सों अति जोर सो ॥ 
संगर के संगम में न्हात जे सुभट कोट, 

कोटि उद्धद तारे तूरज के सोर सो । 
रंभा के सघन बन नंनन्‍्दन संदभ मिल्ने, 

रसा परिरंभन करत सॉक भोर सं ॥$॥ 
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प्रद्धटिका 
यहि भॉति परे गुन ताख कान | रहि सिर कंपाय कछु सावधान । 
तब झोर नृपति दीन्‍्दों दिखाय | भगवती बचन बोली बनाय ||१०॥। 
यह पॉल्य बस है भूमिपाल | है कौरति रमनो भाज्न लाक | 
यहि ओर नेक दइग कोर हेरि | जनु मेन पीर बाघा निबेरि ॥११॥ 
सोरठा 
ज्विति में फिरी बनाइ, चढ़ि अकास नाच्यो चहे । 
बढ़ो बल यहु पाइ, नाचति कीरति नतंकी ॥१२॥ 
दोहा 
या के ढर अरिवर फिरें, बनन बनन करि दौर । 
निज नगरी बन-सी बनी, बनी न एकौ ठौर ॥११४॥ 
मनहरन 
संगर सो भाजे अपकोरति सो ल्ाज़ अरि, 
तेंदु के सघन बन तहाँ बिलसतु हे। 
अनल प्रताप ज्ञागे अनितज्न नराच फक, 
ताते चिनगारन को जूह निकसतु है॥ 
जैसो जैसो ईंघन जरत त्यों बढ़त तेसो, 
कबहूँ घंटे न ऐसो अब घधकतु है। 
मारतंड मंडल ओ पावक तपत भव, 
भाल पे नयन बज् इंद्र निकसतु है ॥१४॥ 
तारक 
यहि के दुलदंति चलें जब रूम | कुल पवत से लखिये रन भू में । 
सेंग देवन के प्रथु देखन आयो । फिरि चाहत है छिति सेल उड़ायो ॥१५॥ 
सोरठा 
बोली दासी टेरि, दमयंती को ओर लखि | 
धरथो चद्दत सखि हेरि, काक पताका पे चरन ॥१६॥ 


3८७ काव्य-कल्लानिधि [ न्रयोदश सर्ग 


हँसे सभा सब कोह, भूप बदन मेलो भयो। 
जहाँ स्वेतता होड़, टकटकात तहँ स्याम रंग ॥१७॥ 
मालिनी 
तब बचन बोली भारती भाव कीन्हे । 
चल नयनि दसयतो ओर को दीठि दीन्हे ॥ 
यह नरपति नौको इद्र के सेल को है । 
कर गदह्टि सखि याको रूप सों ठोहि सोहे ॥१८॥ 
अरि सकल पराने नाम या को सुने ते । 
बिपिन कक्ष न पावे कीरबानी गुने ते । 
गुन गनि गनि या के बे पढ़े सोखि त्ीन्हे । 
सुनत भजत आगे भीति मौद़े मल्ीने ॥१६९॥ 
दोधक 
या डर भूपति बेग पराहीं । छॉड़ि देइ तरुनो मग माहीं । 
बूकतही निज्र देख बतावे | सीतल चदु न चदगनावें ॥२०॥ 
सोरठा 
भनुष बान गुन पाइ, यह भूपति जग बस करत । 
केवल गुन परभाइ, तू बस करि या ते सरस ॥२१॥ 
मनहरन 
या सों जे भजत अभरि तिनकी रमसनि गिरि, 
बिलनि में बासर व्यतीत करिबो करें । 
चंद्र के उदोत निकरति सिखरन पर, 
खेल की बतक जानि बात अरियो करें ।॥ 
रोवन लगी हैं ज्यों हो बिघम डउसासिन साौं, 
छुतिया पे चन्द्र प्रतिबिम्ब करिबो करें। 
तिनको गद्ृत हरखित हे रहतत सुत, 
भर्धुत दुख सुख भ्राव भरिबो करें ॥२२॥ 
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बिजय बजाइ मार जहाँ है चढ़त सोह जहाँ है_ चढ़त सोह, 
र धरनि सराहै निज भाग सरखाइ के | 
यहै मेरो पति मेरी यादह्दी में सुरति याते, 
कॉपति हैं थर थर सु सातुक बनाइ के ॥ 
यांके सम्मुख हुँ समर में सरीर छोड़ि, 
जेँहें सुरल्ोक अरि गन समुदाइ के । 
सूरय में बिल्ल अवल्लोकत अबल खल, 
मानो यम साजो दरवाजो चित त्वाइक ॥|२३॥ 
स्युत 
गुन रासि को सुनि तासु की । रद दाबि अंगुलि हॉसु की । 
चुप है रहो तब ईस्वरी | नूप और के ढिग को टरी ॥२४॥ 
दोहा 
पुरा कानचौ को लसे, भूप पुरनदर येहु । 
सुन्दर मदर सों अचल, बल गौरव गुन गेहु ॥२२॥ 
मनदरन 
सुभट अद्वूट कोटि कोटि रन जूसवारे, 
या को जूमि देख मति कौन की भरमे । 
तीर ज्यों कठोर जो ल्चे न सो द्गनत जात, 
चाप ज्यों मुठो में थान पावें आनि रन में ॥ 
जगवीर धीर परपीर को करत भग, 
रंग सो करत कछु आइ के समर में । 
ज्ञत निसान गान जीत को बखान हात,. 
नाचती बजारन में बेरिन की इरमे ॥२६॥ 
.. छुप्पय 
भरे भाल सिंदूर उच्च श्रति सूर सुद्दायों । 
और रंग सब स्याम तमोगुन ज्यों छुबि छायो ॥ 


इप्स९ 


काव्य-कल्ानिधि [ त्रयोदश सम 


नभ में डदित उदार नखत सुक्तागन राजें। 
सोर करत सब ओह भेंवर भीरन सो छाज्ें ॥ 
जब हुल करत गजराज रन सनो झाइ सध्या गईं । 
सब सूर तेज अथवन लगे जोरि पानि अंजलि ठई ॥२७॥ 
सवैया 
इरि को उर छोड़ि दियो लचमी मकरी मनि के छुल पूरयो जराहे । 
तजि कोल दुयो तब ते छुतिया छिंदि छेद हजारन कौन सराहे ।। 
आपने ज्ञायक बास बिचारत दूढ़ि फिरी तिहुँ जोक धरा है । 
तेज के पुज प्रकासित देखि बसी ख्रिय या भुज के पिंजरा है ॥२८॥ 
मनहरन 
आँखिन में मोद को सलितद्य न घरत याते, 
बैन उन ही सो नित सुनत सहाइ के। 
तन में न रोस ताते मन में मुद्त हो के, 
रचत न पल पुलकावल्नि बनाइ के ॥ 
यादि ते अद्दीस नेक सीस न॒कँपावे कहूँ, 
ज्षञिति गिरबे के ढर हिये में ढराइ के। 
कट्टा धो करत सेस सुनि के सुजस या को, 
कौन भाँति धावन सोौं श्रीति प्रगटाइके ॥२४॥ 
समर में अरिगज कुभन में हन्यो तौर, 
फॉंक लो समात बीर ऐसो तेजधारो है। 
रावरे कुचनि की बराबर चदह्टति या ते, 
साजत हैं तिन्हें सेवा करत तिद्दारी है | 
परत है पॉँय तेरे करि के उपाय ते ही, 
ऐसो पति पाह अहे कहा चेसबारी है। 
मोहूँ सो दुराइ लेहै बातन भुराइ तें तो, 
आपु चतुराई भरी बिधना सँवारी है।॥३०॥ 
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प्रद्धटिका 


दुमयति लख्यों मुस्काय नेक | तब और बतायो भूप एक । 
सखि लखि नेपाल महिपाल आप । दिनकर समान जाको प्रताप ॥३१॥ 
छुप्पय 
तरकस में ते लेत धनुष जोरत नहि जान्यों। 
एचत परयो न जानि कान लो धो कब तानयो |। 
छुथत प्रयो नहि जानि चलत लागत नहि देख्यो। 
याको आसुग अवनि माँह अरुत करि क्ेख्यो॥ 
रन रग घोर अगनि बिजय गावतु हैं गुन गान सो । 
भिदि भिदि अनेक महिमें गिरें जानत या अनुमान सो ।३२॥। 
सोरठा 


हँसी सखी यह देखि, दमयती की भोह चत्र | 
या में गुन॒ गन लेख, सकट सो केस कहे ॥३३॥ 
सुलक्षण 
नूप ओर ढिग करुनामई | सुखपालकी सग ले गई । 
मिथित्ना पुरद्र को कददयो । मन माँद् मोद वहूँ लद्द यो ॥३४॥ 
चोपाई 


पाहि पाहद्टि यास्रों नहि कहयो । तो ताको ऐसो फल लो । 
समर माँहि जाके अरि राज | याते काढ़त ओढ खमाज़ ॥३२॥ 
या सों ज्ञग याँचत है जेते | मन भाये पावत फक्ष तेते। 
कर्पवृत्त फल भारनि भरयो | टूटि टूटि डारनि सों परथो ॥|३६।॥। 
दोहा 
नयन सेन दूमयति की, देखि गिरा गुन भूरि । 
कामरूप राजा तबे, ढयो दिखाई दूरि ॥३७॥ 
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च्चरी 
है सखी रति रूप तू यह कामरूप महीप हे। 
ब्याह लायक रावरे कुलकोल दीपति दीप है।॥ 
रंग सगर मॉँद बैरिन को बधू सिर को घुने। 
जीति की लीपि ज्यों लिखे निज नाथ को संकट सने ॥8८॥ 
सोरठा 
यहि सन्मुख रिपु हारि, बडे आसुन धार सो । 
तरनि टूक के डारि, तऊ तरे सागर जगत ॥३९॥ 
दोदा 
खासदान सो ले दुईं, बिरी खबासियग चारु। 
परिहरिये यासों जननि, मुख परिश्रम को सारु ॥४०॥ 


चौपाई 
उत्कक्न भुप और करि हाथ | बानी बरनत भयों सनाथ। 
नयन कोर सों नेक कनेखि | गरुन अनुराग रूप यहि दुखि ॥४१४ 
गीतिका 
जग माह याचक यूह जोरि समूह दाननि सो भरे । 
सुरख्ख ध्यो सुर धेनु की ढिन जात दें न कोऊ परे 0 
निज दूध सींचत धेनु वाहि सुदेतु भोग पतान के । 
यहि भॉति आपस से करें उपकार को नित दान के ॥४२॥ 
सोरठा 
या प्रताप उर भान, भ्रमत अ्गिन बन में छिप्यो। 
थघिक बदवानत्ष मान, निञ्ञ अरि जल सरननि बच्यों ॥४१॥ 
तोमर 
दमयंति की रुचि जानि ! हँसि के कह्टयो तब बानि | 
सखि देस कीटक राज । गुन घोर धर्म समाज़ ॥४४॥ 
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दोहा 


सुख क्ो रच्यो बिरंचि यह, रहयो न दीपति कोस । 
अंधकार पुजनि सज्यो, चिकुरनि के निरजोस ॥४५॥ 


सनहरन 


याकी असि सा पिनि कढ़त म्यान सुखिर सों, 

लहतलदही स्थाम महा चपतल निहारी है। 
नेकु न अ्रधात घूट घूटन पियत नित, 

बेरिन की प्रान बात ऐसी भूख भारी है ॥ 
बिस को लहरि बढ़े तिसको अधिक चढ़े, 

तिन्‍्हें न सातवे जिन सुगति बिचारी है। 
बसन गरे में डारि अगुरी दसन दाबि, 

भागनि सो ऐसी नाग दवनि सुधारी है ॥४६॥ 

छुप्पय 

पीठ देत जो समर सन्न की ओर श्नेसो। 
जहाँ रहे तहँ होइ बक्र ताही सो तेसों॥ 
झंगनि आपु कठोर सोर ज्यों बच्चध  करेरो | 
महा दोष को घरे सूठि को बंध घनेरों ॥ 
यहि भाँति दीद्ट कोदंड को गइत एक गुन चाइ सो । 
यहि सरि न और विधि निरमयो गुनआही परभाइ सो ॥४७॥ 
याके सर ओऔ सन्नु एक से दो सौ होवें। 
रन सन्‍्मसुख हे गिरें कंप मुख शब्द न जोवबें॥ 
भये दुओ जब मुक्त बहुरि आवत नहि नीके। 
बड़े बडे गुन योग जिन्हें गावत खब हो के ॥ 
इमि कछु विसेष नहि लखि परे आश्चय पके तके | 
तहँ एक अमिश्ननि को हने एक भेदि मिन्रह्ि सके ॥४८॥ 
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सवैया 


फूल्त मजुल कजके पुजनि गजत भोर महा सुख पायों । 
दीरन को इग नीर गद्दी सर तीर बली बनमालनि छायो ॥ 
मारग को खस्म्॒ पार गद्दो गुन नागर सागर सों बनि आयो । 
जायत जाग करे अनुराग यही बढ भाय तड़ाग खनायो ॥४६॥ 


दोहा 


याकी कौरति सो बिमल, स्वेत भये जग जाल । 
अरि अ्रपकौरति दीप की, छाया सी तिहूँँ काल ॥५०॥ 
दमयन्तो की सदचरी, कविता निपुन अपार । 
याकी अपकोरति बरनि, हों करिहो निरधार ॥९१॥ 


चौपाई 
या भूपति के अयस निहारे। गने परारध ते अ्रति भारे ॥ 
गावत हें गंगा गन खरे | जिनके बचन समझ नह्ि परे ॥१२॥ 
दोहा 


गरावत ले सुर आढ यों, बहु बॉफन के पूत । ले सुर आठ थों, बहु बॉफन के पूत | _ 


कूरम रमनी के दुगध, सागर तट इक सूठ ॥१३॥ 
सोरठा 


इंसी समा सहराइ, सुनिके अजभुत बचन ये। 
भैमी चली लुभाइ, दयुति सागर लखि निकट हो ॥४४॥ 


दोधक 


पाँच छख्े इक रूप सुद्दाये | भृषन बेस समान बनाये ॥ | 
चारि झतद्योक न ता मन भाये । एकह्ि देखत नेन जुड़ाये ।५२। 


न्रयोद्श सग ] देश-पति वणन ९ 8१ 


सोरठा 
नल लखि राजकुमार, सरबस अपने चित्त को | 
सुधासिधु मधि वारि, बूडि रहयो तन मदन मय ।॥।२६॥।। 


इति भ्रीमत्प्रचडदोद ड प्रतापमातंड भूमलाखडल श्रीखाँसाइब 
अलीअकबरखाँ प्रोत्साहित गुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधो 
देशपतिवर्णन नाम त्रयोदशः सर्गः । 


चतुदेश सर्ग 
पंचनली-बर्ण न 


दोहा 
सर्ग चौद॒हें में कथा, पंचनली को संग | 
बरनन श्क्ेष बिल्लासमय, भेमी संसय रंग ॥ 


सोरठा 
ज्यों सुगन्धि अलि माल, नदन सो ढिग कढपतरु । 
त्यों मैमी सुखपाल, चल्नि कहार जहँ पंचनल ॥१॥ 
कद्दयो भगवती टेरि, कछु गाथा अश्त्षेष की ' 
बासव नक्ञ त्यों हेरि, लख्यो न काहु भाव सो ॥२॥ 
दोहा 
वीर सेनि उद्धव सिखर, बत्जित पौरुष सार । 
सेनाचर गज मंख सहित, दानवारि बिस्तार ॥३। 
; सवैया 
भूञत सन्नन के हढि काटत कोटिक पक्ष अग्रोटि अठाये । 
देवनि माँह अधौस यहै गुन रजित जीव सबे चित लाये ॥ 
पाइन में अनुराणित है सुभ सेवत क्ेखनि के गन आये । 
याके संजोग सची सुख ले बिधि एक रची सब अंग सुद्दाये ॥॥ 
प्रद्धटिका 
सुनि गिरा बैन नल्न हरि समान | निरधार भयो नहिं परत कान । 
महिं नेनन स्रों पायो बिसेसु। ज्यों बासव त्यों नेषध नरेसु ॥₹॥ 


चतुर्दश सग ] पंचनली-वर्शन १& ३ 


पुनि गिरा गूढ़ बोली बिचारि। नत्व राज अप्ि सों एक सारि। 
सखि यद्द प्रतापनिधि सुचि स्वरूप । सिर दिपत ज्योति ता के अनूप ॥६॥ 
मुख बिलुव सभा को यहे देव | सब याग करति या की सुसेच । 
अति तरल हेति पारथोव मूल | याकी बिभूति फेली अतूल ॥७॥ 
सोरठा 
सुनि बानी को बानि, मिलि समान नल अनल सों । 
परी न कछु पदिचानि, राजकंअरि विस्मित भई ॥८॥ 
मनद्व स 
तबहीं हँली परमेस्वरी सुखपाइ के। 
दुमयति ओर अनूप भोह चलाइ के ॥ 
रविनन्द्‌ के गुनगान तो बरने त्ञगी । 
नलराज के छुल सो प्रकासन में पगी ॥६॥ 
सारठा 
धरत दंड सब ढोर, याकी रुचि सो भमर की | 
धरमराज सिर मौर, मित्र परम प्रिय चित्रगतिज्र।१०॥ 
सकल भूतगन बास, सब याके बस में रहत । 
नेकु न होत उदास, तीन लोक के भोग सो ॥१ १॥ 


दोहा 
गिरा बोक्षि ऐसे बचन, नेक्ति ढोलि पथ मद । 
नल के छुल बरने लगी, जलनायक मुख चद्‌ ॥१२॥ 
रहत सचतोसुख बनी, अनी आझाह भटजोर । 
बसति भूरि तरवारि निधि, जासु बाहिनी घोर ॥१ ३॥ 
चौपाई 
रक्नाकर या के बहुतेरे । समुदे निसिबासर हित हरे ॥ 
काम दान महिमान बढ़ावे | सदा पूरि घन रस बरसावे ॥१ ४॥ 
बृद्े्‌ 


हट 
१६४ काव्य-कल्ानिधि [ चतुदुश सर्ग 


दोहा 
बचन अनेकारथ सल्लषित्ल, सींचति ज्यों ज्यों बानि । 
सयों ससय लतिका बढ़ी, दमयती डर आनि ॥१२९॥ 
तोदक 
नक्कके गुन गौरव की रचना । मति देवि करी मति की सचना । 
यह राजत है सुर रंग सभा | छुबि अक्ष हजारन को परभा ॥१६॥ 
वह जारत दारुन को सबहीं | रूलके परिताप लगे जबद्दीं। 
घन फूलन भूषित सी तनु है | स्ुवनेश्वर नाम सोहावनु है ॥१७॥ 
पति दुद्धित और न या सरि को | परमारत चोप बचे टरिकों । 
घनिके यह अद्भत बात नह | पचहूँ नल ओर चकी चितई ॥१८॥ 
नहि पावत है निरधार किय्रो । धरको हियरा भ्रति ताप द्षियो । 
हरिनी जनु चानक जाल परी । जनु सोनचिरी अबहीं पकरी ॥१६॥ 
दोहा 
इन्द्र अनल यम बरुन सों, नल बरनन मिल्रि जात । 
चारिपक्ष गनि दोष मन, पंच मही उटहरात ॥२०॥ 
एक एक नल लखि छुकी, पंचम पे मनमोज । 
गनती बानन ईसफल, मानो करो भनोज ॥२१॥ 
चारि ओर हेरे नहीं, लखि पंचम बढभाग। 
मन अन्तर उपज्यो मनो, जन्मान्तर अनुराग ॥२२॥ 
लीलाइछुन्द 
हे गई अति बिकल तनमे छूटि जात सभार । 
सुमिरि के मनमाहँ आनति हेम हस बिचार ॥ 
देव ज्ञोक मरात्न को इत पाइये किन आज | 
झाइ देइ बताइ तुरते कौन है नत्लराज ॥२३॥ 
ल्खत चन्द्र अनेक जगजन आँखि में जब रोग । 
है भयो अम मो्हिं अद्भुत कोन रोग सयोग ॥ 


है ए 
चतुद्श सर्ग | पचनलीन्‍्वणन १६९ 


कायब्यूह बनाइके नल धो करे परिहास । 
सकल विद्यनि को कल्लानिधि खानिहे सबिल्ास ।!२४।। 
तोमर 
इन माहें है नक्न एक । पुनि एल राज विवेक । 
अरू तीसरो तहें काम । युग दुख है अभिराम ।२२९।॥ 
दोहा 
पहिले पेखे बिरह में, नक्न अनेक असम लागि। 
लखति पॉच आई मनौ, वहे दूसा जिय जागि ॥२६॥ 
तारक 
इनमें नत्न क्यों कर जानि परेगो | नहि मानुष त्क्नन सो उभरेगो ॥ 
इनमें सुर चिन्ह परे लखि नाहीं। अकुलाइ गई कलपे मन माही ॥२७॥ 
दोहा 
मे केसे पारऊँ नल्ते, ज्ढ मानुष अज्ञान । 
कहि गाथा अश्लेष सों, श्रीभमगवती सुजान ॥२८॥ 
मालिनी 
अमर सदे हूजे यॉचिहों रावरे सौं। 
नल नरपति मोर्कों दीजिये पा धरे सो ॥ 
मदन अनल लागो सूखि गैधों तिद्दारो । 
करुन जल्नधि जी को दोष लाग्यो हमारों ॥२६॥ 
चन्द्रमाला 
भसटकायो नक्ष रूप आपु धरि पेखो पुन्य तिहारो । 
मूरख हाथ परी पोथी ज्यों परडपकार बिसारो ॥ 
जाके करम लिखो इंश्वर जो साईं होतु सवारे । 
सूरज ताप बगे फूलत हिमि लागत कमल प्रजारे ।'३०)। 
देबी के कर बरनमाज्ञ दे जो नत्व को पहिराऊं। 
तौ दिगीस देवी दुख माने केसे तिन्हें बराऊँ॥ 


१६६ काव्यन्कल्ञानिधि [ चतुर्दंश सर्ग 


जो इनमे सॉँचो नक्न सोई बरनसाल यह धारे । 

तो समाज पंचन में कोऊ केसे लाज बिसरारे ॥३१॥। 

चारि नत्ञन को एक सेस हे पचम अचल बखान्यों | 

सुधा सल्िल सींचति नेनन को मैन रुप मन मान्‍यो ॥ 

या सो रस बस मेरो चित है सरबसु यहे सुहायो । 

होत कबित के छोर छुबीली अनुप्रास छुबि छायो ॥३२॥ 

प्रद्धटिका 

इम करि बिकप्न संदेह चित्त | पायो न चिह्न नेको निमित्त | 
अति मुदित होत लखि नत्व रसाल । बिन लाभ अधिक अकुल्लात बाल ॥३३॥ 


इति भ्रीमत्प्रचडदोदंडप्रतापमावंड भूमडलाखडल श्रीखाँसाहब 
अलीअकबरखाँप्रोत्साहित गुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधी 
पचनलीवर्णन नाम चतुदंशःसर्गः । 


पंचद्श सगे 
देव-गमन 


दोहा 
सग पंद्रहे बरनिबो, बरनसाल को ढाट | 
दे असीस सब देवता, लौटे सहित उचाट ॥ 


सोरठा 
नत्व मित्रिबे के हेत, सेवन देवन को लगी । 
सुरभी देव निकेत, सुर सेवा है नरसुरभि ॥१॥ 
धुपन सलिल चढ़ाइ, आल बाल परदत्षिना । 
इृष्ट मुथ्फल्न पाई, देत देव सब देवतरू ॥२॥ 
सवैया 
देवन की मन भावना के सुमिरे एक एक के नाम सुद्दाये । 
आठहु सिद्धि नवो निधि पावत गावत जे इनमें चित लाये ॥ 
साधि समाधि घरयो हिय ध्यान करयो कछु ज्ञान भये सन भाये । 
भाजन भाग सभाजन राग भरे रख देखि रहे टक लाये ॥३॥ 
दोहा 
गीत खसह्दित षट्पद जुकुत, कुसुम जता के सग। 
पूजन ल्ञागी बिनय बहु, सब छुदन के रंग ॥४॥ 
वशस्थ 
करी बढ़ी भक्ति दुसयति दीन है । रहे सु चारो सुर आप लीन हे । 
हर-थो मद्दामोह दया निकेत है । करें कृपा तांद सुबुद्धि देत हैं ॥२॥ 


१६८ काव्य-कलानिधि [ पंचदश सग 


चौपाई 
जो जो गाथा गिरा प्रकास्यों । ताको श्रथ हिये में भारयो । 
सब में नत्न नत्न में सब जोरे । बल्नकी अधिकाई चित्त भोरे ॥६॥ 
सोरठा 
व्यग्य बचन की खानि, जापर यह किरपा करे । 
सो मूरति घरि आनि, खरी भारतो आपु है ॥७॥ 
सयुत 
नहि पॉइ भूतल में लगे | सरचारि आनंद सो परें। 
नत्के लगे पद मेदिनी । लखि जाति ज्ञानि नितबिनी ॥८॥ 
सरके सरीरन में कही । कनरेनु के लखिये नहीं । 
नल देह पे चुंति पाइके | जनु भूमि भेंटत छाइ के ॥8॥ 
तोटक 
नत्ष के पल लोइन माँद लगें । खुर नेनन से न निमेष लगे। 
सर घीस न फूल मल्लीन भये | नज्ञको सिरके कुम्हलाइ गये ॥१०॥ 
तारक 
इन भेदन सो नत्त को पहिचान्यो। चित अन्तर सिधु सुधाहिं समान्यो ।। 
तब काम उतायत्र के अ्रकुलावे । जयमाल न लाजन ते पहिरावै ॥११॥ 
जबहीं पहिरावनकों डमहे री | तब सातुक थंभ्रु उठे तन बेरी ॥। 
दृगलाज मनोज हिये बरपावे। दुहुँ झोर बेंधी फिरकी सम घावे ॥१२॥ 
सवैया 


नेसिकु हाथ बरयो पिय त्यों पुनि ऐँचि यो छतिया धरकानी । 
चंचल दीठि चल्की उतको हँसि कोरनि हाँस सबीच बिल्लानी |। 
ग्रावत जात कटाक्ष रहें नत्र हैं नक्ञ हैं जिनको अभिमानी | 
काम कला कुल श्राकुल हे अबला अ्रब ज्ञाजदि पे ठदरानी ॥३३॥ 


पंचदृश सग ] देवन्गमन १६६ 


दोहा 
अधे नयन फेरयो खरे, गिरा बदन कौ ओर । 
नल मुख कमल लखे दुरे, अरध नयन की कोर ।।१४॥ 
[ देवी बचन ] 
दोहा 
जलाज लहरि लोलामहे, नई तुददीन आपषु | 
तोहीं तन यति ले मिले, के सोतल के तापु ॥६५॥ 
तब देवी के कान ल्गि, दमयती परबीन। 
अधनाम नत्न को कियो, हँसि रूदु उत्तर दीन ॥१६॥ 
के उतारि सुखपाल्रकी, गहटे हाथ सो ह्वाथ । 
जरी बिछौननि पै चली, गिरा किये दी साथ ॥।१७।। 
सवैया 
बाहु ज्ञता गज् मेल्रि गिरा दमयति करी मघवा मण सोहे । 
ने गइ अत भई दुगुनी ससवाइ करी कुटिलें पल भोहै ॥ 
हाथ सो हाथ गहया हेँसिके मति साथ चली पग 6 मनमोहे । 
ताज बता द्विय में उन्ही कहराइ भजी दुलडी स-रिसोहे ॥$८ा। 
चित्रपदा 
गआ्रवत देखि दमयंती | रीझत इद्ध इकंती ॥॥ 
साजत पखि ढरानी | मासव दीठि लजानी ।।१ &।। 
दौरि गद्दी पुनि थाही । त्यों कहराइ कुकाही | 
बासव के ढिग आनी । गृढ़ गिरा मुखकानों ॥२०॥। 
गीतिका 
यह रावरी अरचा करे कर जोरिक चितलाइके । 
नदि माल मेलि सके गरे नल राज सो समुहाइके ॥| 
तुम मोह एक बरे तबै ज़ब तीनि को अपकारके । 
यह जानिके सुर असमें नलमें चद्दे सुखसारके ।४३१।। 


२०० काव्य-कलानिधि [ पचदुश सर्ग 


निञ्ञ द्ाथसों गहि कध ग्रीव मिलाइ पॉँयन पे दई। 
करिये कृपा सुरनाह या पर रावरी सरने गईं।॥। 
मुसकाइ नेकु कही सुरेस्वर भोह सेननि सों क्यो । 
दरखी सखी सिगरी गिरा नन्न ओर को मारग गद्यो ॥२२॥ 
दोद्दा 
नल सोहे जब ले चली, बदन हँसौहे बानि । 
कुके रिसोहे नयन के, लीन्ही भोहें तानि ॥२३॥ 
सवेया 
बाजत नेवर नेकु चले म्िम्िके पुनि पोछेद्टि को फ़िरि आवे। 
नेकु लखे तिरछे दग कोरन जोरि कथा लजि नारि नवाचे॥। 
कबहूँ मुरि पीठि पै ठाढ़ि रहै कर ओद दे माल पिये देखरावै । 
यह पूरि मनोज रहयो नक्ञ के वह दुरहि ते छुलके ललचावे ॥२४॥ 


मालती 


चली गज चात्ति ! लगी ढिग आल्नि । 
गई नत्न पास । भरी सुबिलञास ॥२९।। 


सवेया 


चोर पंखा चहुँ ओर सुगध सजे तिन दासिन त्यों चित लावे ! 
व्यों त्यों भजे कर ठेलि रिस्ाइ ज्यों ज्यों सतिल्ै नज्न सों नियरावै | 
पाईं पर सखियोँ सिगरी कर जोरि निहोरत बॉह उढावे। 
ग्रीव नये बिहेसे क्षितिपाल खरी नहि माल पिये पहिरावै ॥२६।॥ 
देखत ही उमड्यों परे वा पर तोरति अगन लेति जम्हाई। 
लाइ रहे टकसी थिर हे जनु क्षेत पिये तिय की सुघराई।। 
वा ढिग घेरि चले सखियाँ पण चारिक लो कर ऐंचत आई । 
अचल झोट दिये ही दिये कर चंचत्न माल नले पहिराई ॥२७॥ 
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दोहा 
जनु निजञ्ञ प्रीत परतीति की, बरनावली बिसाल । 
पहिराई नल के गले, नव मधूक की साज्ष ॥२८॥ 


सोरठा 
पुही दूब दल स्यथाम, जनु सिगार रस बेलि यह । 
फॉस चलाई काम, भूपति के गर में परी ॥२१।। 
नत्व जर संगम पाइ, अकुर सों पुललकित भई। 
देखति भोह्द चढ़ाइ, दमयती वा मात्र को ॥३०॥ 
सवेया 
नौबति बाज उठी इक बारहि मगल बीन खझुदग सुहाये । 
गाइ उठों सखियाँ सुख गीत निद्धावरि भूषन चीर लुटाय ॥ 
बन्दि पढ़ें बिरुदावलि नन्दित आसिस बिप्र बधून सुनाये । 
नाचतो हैं चहुँ ओरनि किन्नरि भीस के धाम असीम बधाये ॥३१॥ 
तोटक 
नत्न के उर निर्मल माल नई । सब फूलन सो पअतिबिम्ब मई । 
कछु नाहि कछूक समाइ गईं | सरघार मनोज मनो हतई ॥३२॥ 
तोमर 
नत्ञ माल सों उर ज्ञागि | परसेदु आवत जागि। 
जनु श्ररघ साजत काम । तेहि ब्याह को अभिराम ॥३४॥ 
दोहा 
तूत्न तुल॒ दमयति के, केपत अरग सतिभाइ। 
आश्चर्य भुञतु कप्यो, काम बान बस बाइ ॥३४॥ 
भ्ुजगप्रयात 
जद्दी माल की ओर राजा निहारों । गया पूरि आयो महा मोद भारो । 
भ्रयो रग पीरो धरो होय धीरो । कद्स्बे कक्कौ ज्यों सजो हें सरीरो ॥३९॥ 
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लखे भाव ऐसे तबे देव चारो। उदासी भये आपको मान मारो । 
घरे आपने रूप सरोभा प्रकासी । हसे जे जुरे आइ राजा बिल्लासी ॥३६॥ 
तोमर 
प्रगटे सुनेन हजार | कर बज्र तीक्षन धार । 
सब राज़ हेरति नीडि | इमि इन्द्र आवत दीडि ॥३७॥ 
चहुँ ओर छूटत ज्वात् । तहेँ है| रदी छुबि लाल । 
इमि देखि पावक रूप । बिसमय भये सब भूप ॥१८॥ 
कर दण्ड ल्ोचन लाल | सब देह राजत काञ | 
यमराज रूप निहारि | भजि के चल्मीं सब नारि ॥३६॥ 
दोहा 
_चित्रगुप्त कायस्थ गुन, दीठि परयो तेह्दि ठोर । 
| ससी लिखे इक पतन्न पे, सस्री छिपावत और ॥४०॥ 
तारक 
करपास धरे जल्ननायक नीको । तहें देखि परे उज़रों जगती को । 
परमेत्वरिहू निज रूप प्रकास्यों । अति अद्भुत तेज तहाँ तब भारयों ॥४१॥ 
दोहा 
नक्ष दुसमयंती, को लखी, जोरी परम रसाल । 
तब बोल्यो सुरपात हँसि, सुन्द्र बेन बिसात् ॥४२॥ 
[ इन्द्र बचन ] 
प्रद्धटिका 
नत्ञ कहयो हमारो दूत भाड । दुमयति लहयो ताको प्रभाड़ । 
अब मिल्‍यो तोदि सरबसु सुचेतु । सिगार सार सुख को नि्केतु ॥४३॥ 
| अग्नि बचन ] 
प्रद्धटिका 
नत्ञ करे होम हयमेध याग | बहु दिये ल्लोकपति देव भाग । 
हम भये सुद्ति सन पाइ भोगु | दुमयंति सय्ो तेरो संयोगु ॥४४॥ 
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नव्वराज तोहिं बरदान देतु |त्‌ सरस रसोई स्वाद द्वेतु । 
करि पिद्धु सुद्ध परकार भूरि । हम करहि पाक जिमि अमिय मूरि ॥ ४९॥ 
[ धरंराज बचन ] 
हम धर्मराज भाषत पुक्ारि | नत्वराज नेकु इत को निहारि । 
नहि कष्ट दुसा तुमको लखाइ । नहि चित्त धर्म ते अत जाइ ॥४६॥ 
| वरुण बचने ] 
छुप्पय 
जहाँ जहाँ तुम चहो तहाँ निर्जल् महसागर | 
सकल बाहिनी सग रहें तेरे गुन आगर ॥ 
करत ताप नाहि तेज भानु पावक डरे जाडीं। 
देस देस के गौन रहो जस मेघन छाहीं ॥ 
कुल्नि फूल्नत फूल सोहावने ते सुगंधि अ्रति ही घरें । 
दमयती सग जल केलि मे महामोद तुमको करें ॥४७॥ 
[ सरस्वती बचन ] 
दोहा 
मेरी सखि तेरी प्रिया, है प्यारी अति मोहिं। 
मोहि रही दो तोहि लखि, देत तहद्दीं बर तोहि ॥४८॥ 
बिन माँगे जो पाइये, ताहि न दीजे छोड़ि | 
देव देह जो करे कृपा, लीजे ओली ओड़ि ॥४६॥ 
छुप्पय 
नारि पुरुष आकार भेद हे भांति बखान्यो। 
पार ब्रद्मय के रूप तेज को पुज भ्रमान्यों ॥ 
आदि अन्त में प्रनव बीच द्वरि बीज बिराजे। 
अनल सग सुभ रंग लता लच्मी इुबि छाजे ॥ 
सिर मुकुट सुधाकर की कल्ला अमल ज्त परकास सों। 
चित सुमिरि भूप सम मत्रको होइ सिद्धि सबिल्लास सो ॥२०॥ 


काव्य-कल्ानिधि [ पंचदश सर्ग 


जपतु याहि चित त्ञाइ होत सुरु गुरु की बानी | 

मोहत सुरनर नारि काम को कानिति लजानी ॥ 

जो जो मन अभिलाष तीनि ल्लोकन भा आवे। 

सुरहू दुलभ होइ वस्तु तुरते स्रो पाये ॥ 

यहि भाँति भोग ससार के बाढ़त ज्ञान सुतन्न है । 

नल्ल भूप सुने मम रुपमय यह चितामनि मतन्र है ॥९१।। 

धूपदीपथुत पुहुप भोग पूजा जो साजे। 

हँसबाहिनी सोहि ध्यान घरि ज्ञान समाजे।॥ 

वष एक जो जपैे मन्न चितामनि मेरो। 

पावे सेरोी रूप भानु सम परैन हेरो॥। 

जेहि ओर कृपा करिके लखे घरे हाथ जेहि सीस पे ! 

सो रचन लगे कविता तुरत जेस्ो बनत अहीस पै ॥६२॥ 

सवैया 

पुणयश्ज्ञोक करे कविता तुम पुण्यश्क्ञोक भये जग जाने । 
कोरति कोरति तीनहुँ लोक बिलोकि तुम्हे जन ल्लेत खजाने ।। 
सुन्दरता मनि आकर तेज दिवाकर ते रूमके सरसाने। 
पाप हरें सुमिरे कल्निके तुम श्रीदरि के सरिके सत्र माने ॥५३॥ 


दोद्दा 
बोली देवी देव सब, कहा देइ तुद्दिं घीर । 
जे तो तियपतित्रत हरे, होइ भस्म सो बीर ॥२४।॥। 
मनद्ूंस 
तब देवता नभ को चल्ले सुख पाइके। 
घनघोर दुदुभि दाह दीह बजाइ के।॥ 
अपील लि 2-2 33304«. 


उठिके चले नूप झइ सो अकुलाइ के। 
गये यक्ष किन्नर दानवादि लजाइ के ॥॥३५।| 


पंचदुश सग व-गमन २० 
| दे ध 


चचरी 
ओर राजनिर्सों सखी गन ब्याह का ठहराह के | 
भीम भूपति सों कहयो दुमयति यों चित चाइ के ॥ 
ते सखी सब रूप सुदरि सील भूखन सो भरी | 
हेरि हेरि निहाल होत मदह्दीप ओरनि को खरी ॥२६॥ 
चोपाई 
इंद्र सग सुर तोन सिधारे । हस चढ़े देवी पगु धारे। 
आऔखसर जानि तबे अति भक्यो | नत्न डेरनि को चाहत चल्यो |॥६४७८। 
दोहा 
बरस फूल अभ्रकास ते, सर से छोड़त मारु। 
पंजनि गुज़ति ओर चहुँ, भोरनि को परिवारु ॥५८।॥ 
मालिनी 
जहें जह निज डेरा थे तहों भूप आये । 
नतज्न मिक्षि दमयती सग बेठे सुहाये ।॥ 
सुदित चित महेँ हे ब्याह के साज साजे | 
सब सजत बधाई भ्रंट दे भीौमराजे ॥२8॥ 


इतिभ्रीमत्प्रचडदोदंड प्रतापमातंड भूमडलाखडल श्रीखाँसाइब 
अलीअकबरखाँप्रोत्साहितगुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधो 
देवगमन नाम पचदशस्सर्गः । 


>#लात2५- 


षोड़स सगे 


वर-यात्रा 


दोहा 
सर्ग सोरहे में कथा, नल विवाह को रंग । 
दमयन्ती सिगारिबों, अंग अंग परसग ॥। 
सोरठा 
निषध देस नरनाह, डेरन को दरखित चले। 
बरन माल उरमाहि, लगि दूजी दमयति सौ ॥॥१॥ 
दोहा 
मारग में बरखत चल्यो, अरथिव को धन भार । 
करि राखे बहु ढेर उन, ढोवत रहि न सम्हार ॥२।। 
भोमराज भीतर गयो, रानी सो बतराइ | 
जनी सहेत्निन सों सद्वित, लोन्ही सुता बोल्लाइ ॥३॥ 
राजा रानी सो कहयों, बडढ़ो तिहारो साग। 
नलसों पायो पाहुनो, जामे जय अनुराग ॥४॥ 
सर्जे साज सब सुन्दरी, केंआरि ब्याह के योग । 
बाहर आय बुलाइ लिय, सकल ज्योतिषी द्वोग ॥२॥। 
प्रद्धटिका 
तब ब्याह क्षगन सोधो बनाई । नहिं सप्तम अध्टम ग्रह लखाइ ॥। 
गुन रापि रहे छुत्तिस अमोल । दस दब दूर भज्ि गये लोल ।॥३॥। 
तब दूत बेगि भेजे महोस । नत्न निकट जाय कहियो असीस ॥ 
करिये पविन्न ह्को सघासम | सुब चरनोदक सों सफल काम ॥ | 
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शशिवदना 
कहि चारन बानो । नरपति मानी । 
हेंखि नत्न बोले | बचन अमोले ।॥|८॥। 
दोहा 
मेरो कद्दौं प्रनाम चल्ति, दो श्रावत यहि बेर । 
बिदा कियो नुप दूत को, दिये दान बसु ढेर ॥&॥ 
तोमर 
सुनि भीस दूत सुबानि । मन मोह ऑनद मानि | 
रथ बाजि बारन आनि । पठई तहाँ अग॒वानि ॥१०॥ 
दोधक 
जे लिखनो करि चित्र प्रबीने | ते अति गये करे रग भीने। 
िाँ॑एएएणणणकण्स 
जे पकवान घने करि जाने | ते अपनी सरि और न माने ॥११॥ 
दोहा 
करत खुसामद खसबनकी, राजरानि गुनगेद्द । 
पान दान सनमान के, मानति सबन अद्ेह ॥१२॥ 
तोदक 
सबही मुक्ता मनिमाल ल्गी। पुर द्वारन द्वारन रण रँगी। 
भरि ऑनद दीह बिलासतु है । सुख मजुल्त दास अकासतु है ॥१३॥ 
प्रद्धटिका 
झाकालिक करो तले बसन चारु | ते सजे पुहुप कीन्हो सिगारु । 
निज दै सुगंध रंग रंग रंगीन । फ्लालरि बितान सों रलक क्लीन ॥१४॥ 
तन सजे जराऊ नय अमोल । पुर प्रजा फिरें भरि लक ल्लोल । 
मनि बेंघे-खरंजा धाम घाम | प्रतिबिग्ब द्वोत तिन माँद बाम ॥१२॥ 
नोल 
बाजत हैं घन बाजन ये चहुँ झोर घने । 
साजत हैं. तत्कात्न तद़ों ततमोद सने ॥ 


र्ण्८ काव्य-कल्ानिधि [ घोढस सगे 


हु सुखिरे मुख उच्च सुधा ध्वनि टीप पढ़े । 
आनद की ध्वनि घीर सुमे मन मोद बढ़ ॥१६॥ 
सवैया 
बोनन की ध्वनि ये न छुपावत बेचुन की ध्वनि गीत छुपावे | 
गीतन की छुबि ज्ञोपत सरमर दुर्दुसि मरझर को सकाचावे ॥ 
दुदुभि के रव दूरि करे जब ढक्कुनिको हनि दोह बजाबे । 
बेड न नेसिक जानि परें जब म्दंल ताल बज्जावत गाबे ॥१७॥ 


दोहा 
ये कोटिन बाजन बजें, मुखर सोर सभार । 
चीत करन दिग्गज लगे, फूटत करन अपार ॥१८॥ 


चौपाई 
सात कुंभ के कुंभ सुहाये। ते सुगध जल सों भरि लाये। 
डबटि कुंआरि चोकी बेठारी। मगद्व न्हान संचार नारी ॥१९॥ 
चचरी 
एक सरवरि को चहे दुमयति के कुच की सही | 
कोप सो यहि ते सखी घट ग्रीव सों गद्ठि के रही ॥ 
योरि नवत्व रसात्न पल्चव ओषधी अधिके परी। 
न्हान साजे मीत खसुंदरि गीत गावें किन्नरी ॥२०॥। 
दा निज भला ज्रजरनशननीनली नि नि किनिललिन नाम 


दोहा 
नन्‍हाइ बसन पहिरे बिसद, रही बिहद छुबि छाइ। 
सरद चोंदनो स्री लसी, निकसी घन बिलगाइ ॥२१॥ 
रूहरि सदरि जलकन गिरे, छुद्दरि छुवीले बार | 
मनी गिल्ले मुकुतां नखत, ते डगिल्त तमधार ।|२२।। 
यार धने बरखतं सलिल, बसन स्वेत परकास । 
सनौ मिल्ली बर्षा सरद, अस्ुत बढ़त बिल्लास ।२३॥ 
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अग अश्रंगोछुत बढ़े चलते, सब दीपति के जाल । 
सान घरी युन मान जनु, देम काम करवाल्य ॥२४॥ 
सोरठा 
दोरि सखी समुदाइ, साज्यो रतन चबूतरा । 
तहूँ बेडारी जाइ, करन लगी खिगार सब ॥२९॥ 


मोदक 
अग अभूषित से सब त्ञागत । भूषन भार कहाँ रस पागत । 
या तनु मे करिये जब मड्वित । भ्रूषन पावत ज्योति अखडित ॥२६॥ 
सवैया 
कुद कक्नौ मिलि केस गंदे बिच बीच भ्ी मुक्ता खर सोहै । 
आनि बसे ससि के सिर पै रस दास सिगार सनो सन मोहे ॥ 
धपित घूप सुगधनि सो मद अध मघुब्रत के अबरोहें । 
एुंचि लई हलके बल सो यमुना जल्न को व्वइ्दरी कहि टोद्दे ॥२७॥ 
प्रद्धठिका 
पुनि तिलक भाव सों रचि अनूप । तिहि रूप भरूप सुद्रा सरूप । 
रचि करन फूल कानन सुढार । मिल्ति करन दिवाकर करत प्यार ॥२८॥ 
तारक 
छुद्दरीं झलकें सुख मोतिन गृदी | जनु भादों के घन धारत बृदी 
गनि चंद बिरोध गहे जनु तारा । दुहूँ ओर फिरें ससि के तम घारा ॥२६॥ 
सोरठा 
अजन गेख सुढार, कोर काढि नेनन रची । 
पुतरी नीलम सार, तिनकी खॉवल राह जनु ॥३०॥ 
सवैया 
पीछे खरी इक केस गंदे अल्वबेली मिरी तकिया लगि सोहे । 
सोहें खरी इक झारसी ले तेदि ओर तके बिहँसे मन भोहे ॥ 
१४ 


२१७० 
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और दुहूू सखि चोर करें तिन्ह बोल सुनाइ सुधा रस बोहै । 
नदित होइ उमगे कविता रुचि बदि बधूनि सो बूकति दोहै ॥३१॥ 
नेनन अजन पुक सजै इकतौ मुक्ता नथ ल्ले पहिरावे । 
एक सेंवारत हार हिये इक लव जरी औगिया कसि आवचे ॥ 
सूरज की किरने जनु ओढ़नि घाँधरे में रसना झनकावे । 
एक करे पग पायज्ञ नेवर एक तिया बिछियानि बनावे ॥३२॥ 
कोऊ रुमाल जे पोंछि कपोल फुलेल तिलोछति बार प्रबीनो । 
कोऊ कसे भुजबन्द झबा सनिकंकन चारु चुरी सगनयनो ॥ 
झँगुरोन मे छाप छुला मुँदरी नख कोर रची मेहंदी सखदैनी । 
कर मोरति कोऊ बला इ ले वे तिनु तोरति कोरि फिरै चित चैनी ॥३ १॥ 
मनदृरन 
सॉवल कमल को गहतु हे धनुष काम, 
पनच करत तहाँ अवल्ली श्रत्नीन की। 
तीक्षन तरल ता में सायक घरतु करिं, 
जतन जुगुति कोकनेंद्‌ की कल्लीन की ॥ 
थाके ये नयन येई करत कटाक्ष नई, 
इन दी सा जीति मयन जगती बल्लौन की | 
कमल को न धनुष संवर को न पनच, 
कलीन के न बान कहें सुमति नत्नीन की ॥३४॥ 
सवैया 
पाँयन में ठकुराइनि के रचिके सुभ जावक बेल़ि घनेरी । 
चाइनि सो करे कौलनि जोरि गोंसाइनि सो कह यो नाइनि चेरी ॥ 
पीतम की पगरी लगि के सिगरी रचना बिगरी यह मेरी । 
कोल को एचि दई सखि या इँसि नौत बहू तिरदछे दृ॒ग हेरी ॥३९॥ 
केसरि केसरि अगनि मे कत लेपन के मिप्ति मेल मिल्ताई । 
दोपति दीपक को कक्विका दिन रेनि न एक सी देत दिखाई ॥ 
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कामिनि के गुन ही न तपै तन दामिनि में श्रति हो तरत्नाई । 
दूसरी और रची न गई बिधिपें यह सी यहई बनि आई ॥३६॥ 
दोहा 
पकज केसर सो समिल्नी, ज्यों मित्षिन्द की पॉति । 
सुंदर दसननि पे दिपे, रेख मिसी की काँति ॥३७॥ 
सवैया 


नयन बडे बड़े मोती बडे नथ बार बडे छुट्टे सटकारे । 
पखज पोखुरी सी अँगुरी कुच वुदन कचुकी के अनुद्दारे ॥ 
ये रति सी दुलही उत वे दुलद्टा रतिनाह से सुदर प्यारे । 
भौन के भाइन ही में गये मिल्नि प्रान दुहूँ के दुहुँ पर वारे ॥३८॥ 
दोद्दा 
प्री लबित सतत्वरी, पुही प्रम रग ताग । 
मनौ बिपंची काम को, रागति पचम राग ॥३३॥ 
लगे मेन अधरा रदुल, भये महा सुकुमार । 
तापर रग बीरीन को, नीको क्लगत अपार ॥४०॥ 
सोरठा 
दुपहरिया को फूल, इंगुर के रग सो रुग्यो । 
रति को किधों दुकुल, रँगि कुछुम सोहो करयो ॥४१॥ 
दोहा 


भूषन की किरने छुटें, बासव धनु अनुहारि । 
मनौ सिलीभुख घनुष ले, करतु मेन रखबारि ॥४२॥ 
दोधक 


अंगनि में सब भाँति सिमारी-। देहि असीस पतिबत्रत नारी । 
जोवहु जावत व्ष करोरी । गौरि गिरीस बनी जिमि जोरो ॥४३॥ 


२१२ काव्य-कल्ानिधि [ घोडश सर्ग 


दोहा 
जले सरल बिल्लास मय, चातुर खरे खबास | 
बहु बाजन बाजन लगे, साजत भूषन बास ॥४४॥ 


दोधक 
पीरी रची सिर पाय बिराजे । सीस सुमेर मनो रबर छाजे । 
हीरन मोतिन ल्लालमनी को | मौर दिपै प्रो पे अति नीफो ॥४२॥ 
तोटक 
झरूमके सिर राजन की करूंगी । जनु राजसिरी सिर ज्योति जगी। 
कल द्दीरन को सरपेंचु छसे । ससि खारद पूरन ज्योति बसे ॥४६॥ 
दोहा 
जरतारे को ऋलमकयो, तूरी द्युति दरसाइ । 
मुख सम्ति जीती सूर की, दई किरति छिटकाइ ॥॥४७।॥। 
पाय मिली झूम बिमल, मुक्तावल्ली ब्िसाल । 
फूल्यो मानो भ्रमर तरु, नवमजरों रखाल्न ॥४८॥ 
प्रद्दटिका 
ल्खि खोरि कगे नीको लिलार । ससि खड चारु जनु एक सार । 
परिवेष मनौ बिधु को बिसाल । गल राजत भुक्ता नखत मात्र ॥४8॥ 
मकराक्ृत कंडज् मंड़ि कान । जहेँ कढ़त तरल्न सुकटाक्ष बान । 
दिय अजन नेनन माँह मोरि। जनु बाँधे खज़न स्याम डोरि ||९६०॥ 


दोहा 
जग जासों लक्ष्मी कढ़ी, परवारच को हेतु । 
साँचो भयो समुद्र कर, चक्र रतन संकेतु ॥२१॥ 
हृढपद्‌ 
बाहनि में नरनाह के नव रतन बिराजे | 
छूटी किरने तासु की सित बवाल समाजे | 
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गंगा धो नद सोन सो मिक्षि के उमद्ी हे । 
केधो सुजस प्रताप की तहें ज्योति जगो है ॥॥९ २॥ 
दोहा 
सुधा भरे अधरन मित्नी, रेंग तमोज्न रस रेख | 
मनौ ल्ञाज् तोसक बिछी, रति को सेज सुबेख ।॥॥२३॥ 
मनहरन 
ब्याह के बरन बर बागो रूलमल द्वोत, 
सूर को उदोत ज्यों लखत दीढि दृहरे। 
पनरत अक् अक् पाति श्रनुराग केसी, 
ऐसी भाँति रति की अनूप रूप लड़रे।। 
बाम अग भूषित तरल करवाल सोहे, 
अन्य दमयती सी छुबीली छुबि छुट्टरे । 
दूलहू बनो है प्यारों आनेंद को मूल द्वारो, 
देखती अतूल सुड़ि मझुइनि हे थहरे ॥२४॥ 
गीत 


तब दीह दीह बजे बने सब साज नौबति जोर हैं । 
नव चंग सग खदंग मंगत्न दु दुभी ध्वनि घोर हैं ॥ 
बनि नाचती सुर अच्छुरी ज्ञिन भाव मोइत सिद्ध हैं । 
द्विजराज गावत वेद देत अ्रसीस देव प्रसिद्ध हैं ॥३२॥ 
तब ज्योतिषी खँग ले पुरोहित और जे द्विजराज हैं । 
गुरु ज्ञान बद्ध प्रसिद्ध सिद्ध विधान जानत काज हैं ॥ 
सब सूत मागध बदि चारन नेगि यॉोह भनत हैं| 
रचि चारु मोतिन चौक सडल फूल पतन्न बसंत हैं ॥४६॥ 
जल पूरि द्वाटक कुंभ को घरि थापि गौरि रानेस को । 
दुल्न दूरबा दुधि मेल्नि कुंकुम बारि दोप सुदेव को ॥ 
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तहँ लाल आसन की गदी मनि लाल मोतिन सो ल्दी । 
चहुँ ओर ते डमडी परे अनुराग आनेंद को नदी ॥४७॥ 
निज शभ्रध्य देत महषि हषित दूलहे तहेँ लाइके | 
करवाइ पूजन बॉघि ककन रीति वा कुल पाइ के ॥ 
बनिके बरात गयंद स्थदन बाजि बाहन साजिके | 
फिरि छुत्र चोर पताक सा चढ़िंके चल्ने अति गाजिक ॥५८॥ 
सुनि सोर को सिगरी पुरी नव नागरी अछुल्लाइके । 
गृह काज छोड़ि तुरत दौरि क्गीं गवाछुन आइके ॥ 
रव पूरि भूषन को रहथो अरु भूरि बेंकत सोर हैं । 
अलके गंदी मुक्ता गिरें नम की घटा जजु जोर हैं ॥१8॥ 
दोहा 


झज्ञन श्रॉजत ते भई, नल दरसन को लोल | 
गईं भूत्रि कर कपि के, सॉवज् करे कपोल ॥६०॥ 
सवैया 
पॉयन में उरको रसनां कर दाबि निबी इक दोरति ढौली। 
घेरि कई तहँ हसिन के अवतसनि आनिक ताहि रसोली ॥ 
ठाढ़ी हँले सखियोँ सब दूरि भरी रिप्त भूरि रूके गरबीली । 
भाज्यो चहै बँघुवा जिमि छूटि गहयो रखवारेन दे पय कीली ॥६१॥ 
दोहा 
सुख सरोज नब आरसो, हँसनि बेनि पीयूष । 
नयनन को देखत हरे, तक्षफ प्यास अरु भख ॥६२॥ 
मात्रा टटवे ते चली, बिथुरत झ्ुक्ता जाल । 
सनो ताज मोचन करें, याके ग्रौन रखाल ॥६३॥ 
उचके लाये टकटकी, छुवे घरनि नहि पॉइ । 
देवन को रमनी सनो, झुरित भई सति भाई ॥६४॥ 
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च्िँ 
भूषन गिरत न जानहों, देहि सखी पहिराइ । 
चकी बिद्योके रस छुकी, रही टकटकी ल्वाइ ॥६४॥ 
सवैया 
कानन के परियत लो नेन पसारि बित्लोकती चाड भरी हे । 
आवत है सखि सोइ जुवा जेहि ऊपर मोहि रही सिगरी है॥ 
बासव को न बरयो दमयति करयो मन चातुरै चोप घरी है । 
बासव को बरने कविता सब गावत या छुबिकी लहरी हे ॥६६॥ 
दोहा 
नख ते सिख भूषित भयो, रूमकत भूषन भार । 
चत्ष नयननि के उड़ि लगे, मानो नयन हजार ॥६७॥ 
दमयती तब अवतरयो, पुहुप बान अबतार । 
सुन्दरता के देस को, भयो भूप सरदार ॥६८॥ 
देवन को परसन्न के, निज चतुराई भाई । 
लहयो स्वाद पोयूष सुख, नत्व सगम को पाइ ॥६६॥ 
सोरठा 
कृट्टि कहि ऐसी भाँति, रोकि रहीं रस भीजि सब । 
भीर न नगर समाति, नारीमय ससार जनु ॥७०॥ 
छुटत बान कटाक्ष, कुटिल भ्॒कुटि धनु सों बिकट । 
राते रतन गवाक्ष, काम भूप तरकस भये ॥७१॥ 


श्पुर ६५ के 
इति श्रौमत्प्रचडदोदड प्रतापमातंड भूमडलाखंडल श्रीखाँसाहब 
ग्रलीअ्कबरखाँ प्रोत्साहितगुमानमिश्रविर्राचते काव्यकलानिधौो 
वरयात्रा नाम षोडशः सगे । 


>््स्द्ट् 


सप्तद्श सग ] पुर-प्रवेश २१७ 


दोहा 
सब रेंग रेसम कतरि के, तरुता फूल बनाई । 
तेही _तेही भाँति की, दुई सुगध मिलाइ ॥६॥ 
तखतन ऊपर नाचती, चातुर पुतुर पुज | 
टृूटि परी बन ते सनो, परी करे रस मुंज ॥७॥॥ 
| छुप्पय 
छुटत कर सम सोम भोन रंग स्वेत सुहाये। 
गुंदे फूल मखतूल तुग तरुबर छुबि छाये॥ 
हरित कल्लाज्न अरु पीत परम पल्चव लहराहीं । 
रचे बगीचा चारु दरे छुदरे घन डाहीं | 
जिमि जोरि कोटि तेंतीस सुर चल्नत डषाको कतु है । 
इमि सोहत नल दूलह बन्यो चहुँचा क्खत बसतु है ॥८॥ 
दोहा 
ढमयती सो कछु बडयो, दमन नाम जो भाइ । 
अगवाना सेंग दे मिलयो, दूरि घरनि सिर नाइ ।।&॥ 
भूलना 
गति मंद मद बरात जात बिनोद बात बखानि । 
हथ फूल छूटि अभ्रनगार चपक्क चारखी द्यति खानि ॥ 
धुटिक सितारेन सो हृवाइन सरों बरयो नभ पूरि । 
सय सानि पावक को भेजे सब देवतागन दूरि ॥१०॥। 
लीला 
राज पोरि समीप को पहुँची बरात बजाइ । 
हाथ चीर पताक चचन्न त्रेति ताहि बुल्ाइ ॥। 
बॉघि बदनवार पक्रज रभ के दुल थभ | 
रतन हृाटक के भरे घट हैं बिबाह अरभ ॥।११॥ 


२१८ काव्य-कलानिधि | सप्तदश सगे 


चौपाई 
भीम घाम भूपति जे आये । कोटि कोटि जे न्योति बुलाये । 
उमही भीर न नेकु समात | जब द्वारे पर गई बरात ॥१२॥ 
दोद्दा 
हॉथे हाथ खबास तब, ले उतारि नरनाथ । 
चोक माँह ठाढ़ों क्रिया, देखत लोग सनाथ ।॥।१३॥ 
उडि डडि खब ठाढ़े भये, भीम भूप के संग । 
चल्नि आगे लखि दूलहै, मन में बढ़त डमग ॥१४॥ 
मिल्‍यो भोस भूषति बरे, घरी भाग सुभ सोधि । 
3्यों हरको हिसवान ओ, हरि को क्षीर पयोधि ॥१५॥ 
तारक 
तब प्रोद्ित गौरि गनेस पुजाये । द्विज बन्दुन को बहु दान दिवाये । 
मनि मानिक लाब अमोल लगाये । नूप भीम नल्ते कपरा पहिराये ॥१६॥ 
जहेँ खभ इजारक हैं कदली के । बहु बस प्रखस लगे श्रति नौके । 
मुक्ता मनि झालर लेत कुऊायों | श्रद्धि की लतिका दल सों सब छायो ।। १ ७।। 
दोद्दा 
रची सवंतोभद्व तहेँ, मनि कपूर रज चौक । 
मह्ित ऑगन मॉडयोा, जनु रबि छुबि अवल्ञाक ।।१८॥। 
खग्धरा 
ता पीछे भीम राजा बिनययुत बरे मॉड्ये मध्य झान्यों। 
गावें रानी सुबानी सब हिलि मिल्ति के आरती के बखान्यो ॥ 
बेदारयों चारु चौकी कहतत नहि बने देखि बाकों निकाई। 
बेढारो ले दुमयती निकट नूपति के आई गाई बधाई ॥॥३६8॥ 
दोह्दा 
गठि जोरी सखियाँ करें, नल पटहुका सों साँडि । 
छुटत गॉड हिय की अरी, परी बसन में गाँढि ॥२०॥। 


सप्तद्श सर्ग ] पुर-प्रवेश २१६ 


तोमर 
नल जेइयो मधुपक । मन देखि आवत तक । 
दमयति झोठ समान | पहिल भयो रस पान ।२१।। 
सरसी 
नल के कर सरोज के ऊरर दमयती कर राखि । 
पावक चद्‌ सूर निसिवासर सुर गुरु हद्विज दे साखि ॥ 
गावें गीत सखी सब सुन्दरि बजत बाजने जूह । 
कन्यादान भीम नृप दोन्हों दीनददी दासि समुह ।|२२॥ 
दोहा 
नत्न को कर नीचे परयो, तिय कर ऊपर हेरि । 
सुधि करि करि बिपरीत की, हसें सखी मुख फेर ॥|२६।। 
सिव जो दीन्ही भीम को, एक नाम द्वित पाह । 
चितामनि को पाल सो, दुई नत्ते पहिराइ ॥२४७॥। 
बासीं महिषासुर हृत्यो, तीत्तन धार करात्र । 
गिरिजा सरों लद्दि भीम सो, नत्ने दई करवाल ॥२४॥ 
सन्नत के रक्ते पियें, यम जिल्ला के रूप। 
स्थान जराऊ में दुरो, दई छुरी सो भूप ॥२६॥ 
अगिन करयो डपहार रथ, दमयती हित ज्ञागि | 
भीम दयो नज्ञ को वहे, जल्न थक्ष गति अनुरागि ॥२७॥ 
उच्चश्रवा महि इन्द्र को, जलधि पढायो जोइ । 
बरुन दियो हय भीम को, नत्ते दियो नुप सोइ ॥२८॥ 
सोरठा 
इन्द्र ओर ते आइ, विसुकर्मा भौमे दयो। 
पीकदान सुख पाइ, नल को दीन्ही लालमय ॥२६॥ 
निज मयूख समझुंदाइ, पूरि रह्मो सब ओर सा । 
धोवत दास बनाय, मानों मरयो तमोत्न रंग ॥३०॥ 


२२० काव्य-कल्ानिधि [ सघ्तदश सर्ग 


मय दानव रचि काढ़ि, दईं भीम को नाम ट्वित । 
रही इरित द्यति बाढ़ि, थारी पतन्नग की दई ॥३१॥ 
जामें जंबत भोग, होत न भय विष विषम को । 
निकट न आवत रोग, सरख अन्न क्डे पचे ॥३२॥ 
दुरबासा के साप, ऐरावत ज्षिति में गिरयो । 
भोम राज परताप, सो प्िंदुर नत्नको दयो ॥३१॥ 
भजि दिगत को जात, मेरे सन्‍्मुख होत जे। 
हाथिन को यह बात, करन चलाचल सो कहे ॥३४॥ 
निज नृप कौरति दंड, धरत दुसन है स्वेत भ्रति । 
आरि अपकीरति खड, मदकी धारनि सों घरे ॥३५॥ 
गीत 
जितनो दयो जेह़ि भाँति दायज भीम भूपति हेत सा । 
गमि को सके रथ बाज़ि बारन रतन साजन चेत सो ॥ 
बहु दास दासि सुगध बासन भोग भाग समाज सों। 
सुरभी अनेकन आम के गन घास दे सुभकाज सों ॥३६॥ 
दोहा 
बास हुतो नल ब्याह सें, पावक चित ललचाइ । 
ताकी करी प्रदक्षिना, दक्षिग करी बनाई ॥३७॥ 
सवैया 
पाथर की धिर रेख रहे जिम्रि त्यों तुम या पति के सेंग हुजो । 
थों कह्ि प्रोहित राज घरयों सित्र पै पगु ले दमयति को दूजो ॥ 
पाथर तूल के तुल उड़े करु लाइ छुवे हरि को न हितू जो । 
याह्ती सनो गति पै न चली हरि हारि गयो करि के पय पूजो ॥३८॥ 
तारक 
श्रव को अवलोकत भोह चढ़ाई । भ्रति सूत्तम रूप न देत दिखाई । 
श्रव है अनुराग सुहाग तिहारा । सखियों हँसि बैनि कट्यो अ्रति प्यारो ॥३8॥ 


सप्तदश सर्ग ] पुर-प्रवेश २२१ 


तोटक 


के 2. 
दमयति जबे कर सरों परसे | तब फूल्नन की समता सरसे। 
कर ते छुटि त्वाज जबे बिथुरे | मुछुतागन से सुख देत दुरे ॥४०॥ 
मुख पावक के पुनि ह्वोम दिये । तब तो ुतिवत समान किये । 
५ बे ५ ७ घट 
नत्न के सग भॉमर लेति लसे । दृग कोरनि हो अलि ओर हेंसे ॥४१॥ 
घ॒त आहुति धूम ब्तानि करें । लगि भाल मनो अबकें छुटरें । 
छुतिया मुग नाभि सुगधि रली । इस अजन कान सरोज कली ॥४२॥ 
लखिके सब दायज भीम दुयो । जन को न रुमचित जो न भयो । 
दुल्हा दुलही पुलके मित्रि के | नहि जानि परे सब के रज्नि के ॥३४॥ 


मृदुगति 
यहि भॉंति करि विधि ब्याह । दरखे पुरोध उदच्चाह । 
सब पूढ़त बिप्र बनाई । अ्रूति बिबिव मंगल गाइ ॥४४॥ 


दोहा 


ले नारी भोतर गईं, अज्भगुत साजि समाज । 
दे असीस बादर गये, सब ऋषीस द्विजराज ॥४९॥ 


हरिगीत 


सब साजिके कुल रीति बिधि बिधि दूलहै मुख चाहिके । 
रनिवास सिंगरी नागरी बहुरूप राखि सराहिके ॥ 
तन मन बिसारहिं प्रान वारहि करहिं न्‍्योद्धावरि घनी। 
मुख नवल्न दुललहिन को बिलोकहि कमलकी जहँ छुबि घनी ॥४२॥ 
परिहास करहि अनेक हैँसि हँसि दुहुनि मुख दे दे बिरो । 
चलत्नि कमकि दामिनि सी दिपति चहुँ ओर ते कामिनि घिरी ॥ 
पुनि तीन रजनि बधाव सयुत सेज रुचि मिलिये तहाँ। 
नि मिज्नन भूंख घदी छुटी नह ल्ाज जन जाग्रत तहाँ ॥४७॥ 


२१२ काव्य-कल्नानिधि [ सप्तद्श सगे 


सोरठा 
दमयती . सबोग, सपनेहुँ नुप लहि छुके । 
सो साँचो करे भोग, मगन भयो सुख सिध्चु मे ॥४८।॥। 
प्रद्धटिका 

इत भीस भूप जेवनारि साजि । जेह्दि देखि जात पीयूष लाजि । 
बरनेगि पठे बोली बरात | बनि चले हरख हिय नहि समात ।॥॥४३॥ 
सब छुत्र धारि नरपति कुमार | सजि बसन रतन भूषन हृथ्यार ॥ 
संग ले खवास बाजन बज॒त । नव मडप तर पहुँचे तुरत । 
सनमानि भीम नुप पग पखारि | दिय यथा योग आसन बिचारि |५०॥। 
परलें बिलास मय खुघरि नारि । परिद्वास करें अरु देहँ गारि । 
कोड मॉगत सोह सुने न ढारि । तेहि दयो कोऊ को हँसत डारि ॥३१॥ 
मम ल्ोचन को तव दरस प्यास । इंि ओर नेक लखिके बिलाख । 
इक कह्यो। बराती सुनि सुनारि | भजि गई नेन जल छींद मारि !॥९२॥ 


दोहा 

इन में से मेल्या हियो, कष्यो बराती चेति। 

कहत तुच्छु गल्न मेलि गल, मात्न एंचि तिय द्वेति ॥४& ३॥। 
दोधक 


एक परोस रही कमला सी । जेंबनहाार करी तह हासी । 
के छुल को बिछुवा पथ छुवायो । डारि भजी पटसोरु सचायो ।।५४॥। 
आसन जे ऋषि काज़ बनाये | पूँछ दुरे तिन माँह लगाये । 
गोंढ समेत रंगे तहँ बेठे | आह्यमन बन्द पढें श्रुति जेंठे ॥५५॥ 


दोहा 


और दौरि उठि बैडिये, महाराज द्विजराज । 
डठे बिप्र चपटे पटा, पीछे पु समाज ॥२६॥ 


सध्षदश सं ] पुर-प्रवेश २२३ 


चचरी 
भॉति भाँति अनेक सुन्द्रि मोद सो परसे खरी | 
काम की करवूति मूरति ज्योति की बिलसे बरी ॥। 
जंबते तब सद मंद छंतीस ब्यजन षट्सनों। 
सख भेरि सखुदग सग तंबूर भीरनि सों घनी ॥।९७।। 
सोरठा 
बार बार नुप भीम, सबनि ओर कर जोरिके। 
बिनती करी असीम, जेंचत भुप सराहिके ॥४८॥ 
रही थकित होइ मोहि, सरस परूसनहार तिय । 
रहे बराती सोहि, सनौ दाख नप काम के ॥१६॥ 
हँसी मोरि सुख आन, नई लाज गद गद बचन। 
सोई भयो जमान वाके नेह मिल्ाय को ॥६०॥ 
सवैया 
चचलति नयननि कौ गति रोकति और क्यो चहै साजति औरे। 
जो भगनेैनि के भाव लखे सुसकात जुवा चित वा डिग दौरे ॥ 
तोय परोसति हो मुख ने इकु चु बन को ललचे बर जोरे । 
ज्यों ऋषव्यों पगु ध्यों रपव्यों चपव्यो तन भात परयो तेद्दि ढौर ॥६१॥ 
तोदक 
यक बीजनु डढोलति ही अवल्ा । कुच कोर कढे तिमि चन्द्रकला । 
तेहि को लखि एक युवा थरके । पिजरा खग ढोरि बध्यों फरक ॥६२॥ 
नव भाजन पानन के करि के | छृदरी सु इरी किरन भरिक । 
जनु भाजन सो भरि राखत है | कर डारत साथ न चाखत है ॥६३॥ 
सबैया 


चाऊर खंडित नेक भये नहिं मड्ित सुद्ध सुगंध समाते । 
पुक ते एक छुटे छुदरें छुषि मोतिन को बद्दरों सरसाते ॥ 


१२१४ कॉव्य-कलानिधि | सप्तदश सर्ग 


कोमल स्वाद सुधादि मनो निज दीपति स्वेत हंसे सरमाते । 
बातन ही छुबिजात अ्रघात है जंबत भृपति भात बाते ॥६४॥ 
दोहा 
सुरभि दूध सो निरमये, क्‍यों न सुरभि घ॒त क्ेहि । 
पायस परलि थरान में, पूरि समुद से देहि ॥६९॥ 
सुधा स्वाद ते सोगुन्यो, खीर खॉड़ रस जानि। 
होम करत अभिरत तजत, भजत याहि सुर आनि ॥६६॥ 
लक्ष्मी धर 
राइतो स्वाद के मूँदि आँखें हँले । खात के के सिसी यों खटाईं रसे । 
इंदु के विम्ब सो है परोसे बरा | तोरि ते दृटि आवे रसीक्ष गरा ॥६७॥ 
सोरठा 
पहिल्ने सीतल होत, पुनि हिय तत्न गरमी करे । 
साँचे चंद डउदोत, बरा सराहे बिरद्दि जन ॥६८॥ 
सवैया 
एक परोसत्र ही पकवान भये कछु सीतल ही कछु ताते । 
केलि को अवसर बुकत तादि जुवा इकु सेन किये झुसकाते ॥ 
सीतलन दाते बिथोरि दिये इमि दूरिकरी दिन राति को बाते । 
साँक बताई दई है यही सुधरी अंगुरो अ्रधरा रण राते ॥६६॥ 


तारक 
रचि आमिष के परकार नबीने | नव रंग्रित के अधरा सम कीने । 
रस सो मुख चूमति ताहि बराती । श्रवत्नोकि परोसति नारि लजाती ॥७०॥ 
यहि भोंति नये परकार सवारे | जेहि देखत भृतल जेवन द्वारे । 
बिन झामिष आमिष से पहिंचाने । जिन आमिष ते न परे कछु जाने ॥७१॥। 
बहु भाँति अकाल्षिक बस्तु बनाई । तिन हो तिन रंग सुगंधान छाई । 
अप शब 6 हि. 
बटहू रस की रुचि को उपजाव । चकि के जन जेंवत जानि न पावें ।७२॥।। 
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मनदहस 
यहि भॉति ते जे मन सजे परबीब है | 
अतिसे सवाद सुगध सो रसलीन है ।॥। 
तिनको कहाँ लग को सके सब जेई के । 
गनती गने नहिं पार पावत खेइ के ॥७३॥ 


दोह्टा 
सोधि फिरायो बरफ मे, सुचि सुबासु को खानि। 
मऊारिन सो नारिन बहुरि, आनि पठरुसे पानि ॥७४॥ 
स्युत 
यहि भाँति जवत भूप हैं । छुबि केँढ लो सुख रूप हैं । 
वह बार बार सराहि के । परिवेषिका सुख चादहिके ॥७३॥ 
दोद्दा 
मैसिन के नीके रचे, नीके पय दृधि चारु । 
जम्यो मनौ पीयूष को, चद्वविम्ब सम सारू ॥ १६॥ 
चचरी 
दूध में प्रतिबिग्ब सों परिषेषिका सुख देखि के । 
वाहि चूमत है युवा तेहि ओर उच्च कनेखि के ॥ 
थार सें अ्रतिबिग्ब नागरि हेरि एक जुवा रस्‍्यो । 
दाबि दे तेहि गोद मोदक दोइ त्यों उनहें हस्यो ॥७७॥ 
चौपाई 
नाह्दों नाहिं बरातो कहैं। ओट द्ाथ थारिन दें रहें ॥। 
सब ब्यंजन नाना परकारा । नारि परोघ्ति दुंइ निरधारा ॥७८॥ 
गोपाल 
लेखि विज्ञास भ्रघाने भूरि। भोजन भार रहे सब दूरि। 
दाटक के घट भरे इजार । कर प्रद्धालन को सेट्ि बार ॥७६॥ 
१२ 


२२६ 
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घोवत कर नख कर सरसात | चंद्रकन्ला जनु अ्रबुज'पात । 
सज्ि सजि सबे बराती लोग । खरे भये तब योगायोग ॥<०॥ 
दोहा 
भोजन छुरस प्रसिद्ध हैं, यह अद्भुत संचार ) 
भोगत भूपति सात रस, भीम भवन सिगार ॥८१॥ 
भीस भूपष बीरा दये, लोग कपूर मिलाइ । 
क्रमुक खंड पुतला बिमल, सुक्ता चुन बनाइ ॥८६२॥ 
हरिगीतिका 
तिनके खवासिन को दिये युग रतन जाति मेंगाइ के। 
हकु झूठ ता मेंह सकत्ष दथति निधि साँचु छुबि कुठिल्लाइक ॥ 
तिन गद्दों मूडो नग छुबोलो किरन गन परभाई सों। 
सब हसन ल्ागे लोग तब नूप सकल दीन्हे चाइ स्रों ॥८-॥ 
इमि करत भोग अनेक बिधि बिधि रैनि औ दिन होत सो । 
पुनि चल्त झदु जनवासं आवहि भीम भूप निकेत सो ॥ 
भरि रजनि देखत निरत रग तरंग सुख सागर भरी। 
परिपूरि ब्याह उछाद्द निज शहद चलन को चित सति करो ॥८४॥ 
सुभ समय जानि बिदा भय्रे पुनि बाजि बारन साजिके। 
मि्षि मातु करदि बिल्ाप रहि दुमयंति नत सुख क्ाजिके ॥ 
मुख चूमि लखि ल्वखि ल्ाइ उर इग नीर की सरिता बढ़ी । 
मन मोद सो गद्टि योद सख्ति सुख पालको पर ले चत्नी ॥८२॥ 
सोरठा 
वह सोभा अभिराम, लखि न परे कितहेँ कहेँ । 
भयो भौस को धाम, ज्यों त्ववमो बिन क्ोर्रानधि ॥८६॥ 
दोहा 
पहुँचावन को भीस सूप, संग चल्ने अति दूरि । 
नत्व॒ फेरे परनाम के, बरनत वा ग्रुन भूरि ॥८७॥ 
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तोटक 


दमयंति मने नत्न मोहि लयो | दुखमा इक को सब दूरि कियो। 
सुदु बातन में मन मोहि गई ! तनहेँ मनहुँ पति प्रम मई ॥८८ा॥ 
पहुँची रस रग बरात भरी । अभिराम जहाँ नत्न की नगरी । 
ध्वज चोरन तोरन यो छुलकें । जनु छूडि रद्दी अव्कें झबके ॥८६।॥ 
मालिनी 

सब सचिव सभ'गे दूरि ही दौरि आये । 

लचि लचि छिति छूवे छू वे हाथ माथे लगाये |। 

सजहि तुरत भेंटें ले खजाने लुटावें। 

घर घर सब नारी ब्याह के गीत गावें ॥8०॥। 

सब नगर सिगारो इद्ध केसो अखारो। 

नज्न संग दमयती मगले ले सिघारों ॥ 

कुछु सचिव न बूझे दूस की बात झूरी । 

निज चरित बखाने सवे कथा पाई पूरो ॥8१॥। 

उछि उडि सब धाईं देखिवे को सुनारी । 

लखि नज्ञ दुमयती लोक लाजे बिसारी ॥। 

मगन मय बिथोरे छाज केसो न दीसे । 

जिवहु बिधि बरीसौ दृह्दि नीको असोस ॥&२॥ 

नरपति गृह आया मोद स्रो दान दान्‍्हे। 

सकल सुर बिल्वाकें पुष्प की बुष्टि कोन्हे ॥। 

जननि मन अनन्दे आरती ले उतारी | 

नत बदन दुमयती मोद्‌ सरों मोद पारी ॥६ ३॥ 


दोद्दा 


पाँइ परी दुमयंति तब, सासु असीसे हेरि । 
मनि गन न्योद्धावरि करद्वि, तेद्दि पर वारि घनेरि ॥३४॥ 
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सोरठा 
देखत चढ़े बिमान, चारो सुर सरस्वति सहित । 
भये सुद्ति गुन मान, तब चढ़ि सुरपुर को चल्ले ॥६५॥। 


इतिश्री मत्प्रचडदोदंड प्रतापमातंड भूमडलाखडल श्रीखाँसाहब 
अलीगअ्रकबरखाँप्रोत्साहितगुमानमिश्रविरचिते काव्यकला निधौ 
नलपुर प्रवेशों नाम सप्तदशस्सगगः । 
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सर्ग अठारह में कथा, देवगमन सुरक्षोक । 
मारग में कल्निकाल सों, हे है सेट अटोक ॥ 
सोरठा 
अमर चारि गत लोल, करि निष्फल परिश्रम धरनि | 
ज्यों बारिधि कब्लोल, ज्यों झ्राये त्यों ही गये ॥।१॥। 
प्रमाणिका 
दमयति पे कृपा घनी | न आपनी बिथा गनी। 
नत्ले हुंदे सुचाइ के। सुभक्ति मोद पाइ के।॥२॥। 
रहे बिसान सोहि के । दिनेस ज्योति मोह के । 
चहूँ चलें ध्वजा घरी। नें सुगान अच्छुरी |।३।। 
स्वागता 
सात बेग साजे रथ जाहों । मेघ ओघ धारे तह छाहीं । 
दीढि नेकु नहिं आवत जो है । सिद्धि एक अति भाजनु सोहे ।।४॥। 
दोत मेघ जब बासव सगी । इद्ग चाप बिल्लसे बहुरगी । 
घर्मराज कर दुंड॒ बिराजे | छुत्र रूप रबि क्ागत छाजे ॥४।। 
तोटक 
वहुँ ओरन छुटि रहीं लपटें। लगि वायु बबलनि सो रपट । 
क्खि आवत पावक नाच नचे | दुमयंति बरी इनही निहचे।॥॥६।॥। 
भ्रम दोत हिये सुर लोगन के के । मुसकात सुने भव भोगन के । 
यहि भाँति दिगीस चले मग में । इक सोर सुन्बों अति ही लगमें ।।७॥| 
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सुनि घोर अघोरिन के रुत को । चकि के इग फेरि करे उतकौ । 
यक साँवत्ष फौज तहाँ कलकी । जनु आवत धार चढ़ी मत्नकी ॥८॥। 
जनु पातक की नगरी डमद्ी । तम रासि मनौ इक ढौर सही । 
नभ घंघुरि मुरति आवति है। चढुँ देवत को समुद्दावतु है ॥8॥ 
तोमर 
मनमथ्थ को भा गोलु । कल्नलि कीन्द्िि जाहि हरोलु । 
पहिलले परयो बहु दीठि । तब दे रहे सुर पीढि ॥१०॥ 
दोहा 
सूर अगम्यागमन में, भय न ल्ाज परसग। 
दाता दूतिन के बडे, राजा के भट खंग ॥११॥। 
सोरठा 
घरत लोक जित भाड, मनो बुद्ध अवतार यह । 
देश्वर तृत्न बनाड, साजत सृष्टि सरोर बिन ॥१२॥ 
चौपाई 
आवत और लख्यो सरदार । सबको डाटतु केपत अपार । 
अरुन बदन बहु गारी देत । क्रोध नाम ताको कद्दि ल्लेत ॥।$ २॥ 
जाके सगे सिपाहदी घोर। पीसत दृत करत मुख सोर । 
भृकुटी कुटिल नयन करि राते । कादत ओंढ भूरि रिस माते ॥॥१४॥। 
सोरठा 
जासों काम डेराइ, ताहि क्रोध बस में करे । 
हर दुरबासा पाइ, देखि त्लेहु इनकी दसा ॥१२१॥ 
करत बिराग बनाइ, का करेहू देह को । 
तमको देत बढ़ाइ, तऊ जुल्नित हियमें रहे ॥१६॥ 
गोपाल 
बाये बदन अधमुख गाथ | घनिकनि ओर पसारे हाथ | 
दोस चेष्टा करे डिरान | तख्या ज्ञोभ दृवनि नियरान ॥३७॥ 
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याचक ढंग दुसी भ्ररु सूम | भूत उपाधि मचाये धूम । 
निर्धन ले धनिकन के पास । बंचत हैं क्यों अपने दास ॥।$८।। 
सोरठा 
रहत सकल तन माहि, ये रसना पर प्रीति अति । 
नाहिं गनत है नाढहिं, तृष्णा रमनी को रमन ॥१६॥ 
मिक्षि मित्रि रोबत दीन, सुने न गुरु उपदेस को। 
सुत दारन सों लीन, मोह लखत सुर छोद्ट सो ॥२०॥ 
जानत है नित मीच, तऊ न हरि में चित धरे । 
कुटिल वाल्लघी नौच, ये चाकर चहुूँ ओर हैं ॥२१॥ 
चद्रमाला 
ब्रह्मचारी बनबास जती जिमि गृही आसरो आने। * 
ज्यों मनोज अरु क्रांध लोभ ये मोह अ्रधीन बखाने ।। 
जागत की जो नींद अंधता देखत मे जो याई | 
सुनतहु में जो कह्ठी बधिरई उजियारे मजिनाई ॥२२॥ 
पहिचाने लखि चिन्ह पाछिल कामादिऋऊ निरवारे। 
बदन स्थाम नख ते सिख लो कुलि कलुष कचुकनि घारे ॥ 
देखत भये देव दूखित द्िय सूखित बदन मल्लीने । 
करकस शब्द सुने काननि सो कह्त पाप परबीने ॥२३॥ 
[ कामादिक के बचन ] 
छुप्पय 

वेद भूत संवाद ताहि सॉचो जो जाने । 

बाजौगर के बाग तोरि फल ते गह्ि आने ॥ 

अधि सत्र तिबेंद भसम धारन आदाक्ी | 

एक दड तिदेंड चसे मुग जदा कपाल्ी ॥ 
यह डाइु ढादटि आजीविका करत धूत जन जगत में । 
यहि बुद्धि न पौरुष ट्वोत कछु पथ चल्लावत भगत में ॥२४॥ 
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सोरठा 


हें कुल्न कौ लद्दि सुद्धि, दरखि करत संबन्ध सब । 
जानत नाहिं कुब॒ृद्धि, पछिलले कुल के दोष गुन ॥२५॥ 
तारक 
जेदि भाँति करे तिय की रखवारी । नरकी नहिं ओट करे नहिं सारी ॥ 
उधरे नहि बात कलकमहे है । जगद्भिन की यह रीति नई है ॥२६॥ 
प्रदार रमे सम पाप न दूजो । तुम क्‍यों करि बासव पापन पूजो ॥ 
गुरु दारन के कलुषे तर्ज देह । द्विजराज किल्यो गुरुदार सनेहू ॥२७॥ 
पुनि ब्यास बराबरि ओर न मान्‍यो | सुनिये तिनहूँ यह बेन बखान्यो ॥ 
जब कामिनि के तनु काम सतावे । नहिं पातक होत जु वाहि रमाबे ॥२८॥ 
दोहा 
जेसी श्रद्धा सुकृत पर, क्यों न सुरति पर सोहइ । 
वेद कहत सो काम करि, जहाँ अंत सुख होइ ॥२६॥ 
भूलना 
बत्न सों करो सब पाप तुमको वे न ल्ञागत फ्रेरि । 
बत्न सों करे सब काम निफक कहत मलु भुनि देरि ॥ 
श्रति अथ सों अरु सुमृति सों बहु भेद अथन होत । 
बल बुद्धि विचरन करत ता महँ सों तजो सुख सोत ॥३े३॥ 
जेहि देद में हम बुद्धि है वह देह ढारत दाहि । 
पर साखि जीव जुदो नहों यह पाप त्ञागत काहि ॥ 
यदि देह के कृत कर्म लागत भोर देह न पाई । 
जब और जंवत अज्ञ है तब और क्‍यों न अधाइ ॥३१॥ 


दोहा 
एक आत्मा सबनि में, लदत पाप सच ठौर | 
एक पाप तेरो मिक्के, कौन भार तहें और |॥३२।। 
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एक आत्मा सबन में, कह्यो पुन्य तें एक | 
क्यों करि सब के पुन्य बिन, ताकी पुन्य विवेक ॥३३॥। 
एक भ्ात्मा सबनि में, जो साँची यद्द बात । 
पुन्य पाप एके करे, फल सब में हे. जात ॥३४।। 
भ्रुजगप्रयात 
करो रे करो काम केसो सनेही । सबै देव माने बनेगो करेही । 
कहें लोग यों वेद हे देववानी | यदहौ विष्णु के पुत्र वेदअमानी ॥३९।। 
प्रद्धटिका 
नहि जानु परत परलोक नेक | नहि आवत वा सो पन्र एक । 
मनु कहे धर्म अपने पुरान | ते सकत कोन करि के निदान ॥।३६।। 
कुरुराज सभा कवि व्यास देव । गुनि बरनेड उनके उन अभेव | 
उनकी पसंद अनुसार पाइ | भाखे पुरान बसु दस बनाई ॥३७॥ 
निज बधु बधू सग सुरति कीन । पुनि दासी सगति सों मलीन । 
तिनको अमान केद्दि भाँति जोग । जेहि भूत्रे वेदिक सकल लोग ॥३े८।॥। 
दोहा 
विप्रन कौन्हं अन्थ सब, निजञ् जीविका विनोद । 
बैज़्न के पायन परत, बढ़ी बुद्धि आमोद ॥३४९३।। 
जाजक छोड़त सुरत सुख, तिन्‍्हें सराइत लोग । 
चाहत हैं थे स्वग में, सुरनायका संयोग ।॥॥४०॥ 
स्वागता 
पाप पाइ खग ओ स्ग होहीं। बेद बोल सब साँच कहोंहीं । 
ल्ेडहि श्राप जब भोगनि तेऊ । भूप रूप निज को कह्टिबेऊ ॥४१॥। 
चोपाई 
मुक्ति सिला गौतम ऋषि भाखी । वेद ऋचा दे दे सब साखी । 
पाथर बुद्धि कद्दा बहु जाने । सुरति मुक्ति के सुखे न माने ॥४२॥ 


२३४ काव्य-कल्ानिधि [ अष्टादश स्ग 


सोरठा 
इंद्रादिक को नारि, निज निज पतिब्नत को धरें । 
मुक्त न होहिं बिचार, रहें काम को केदु में ॥४३॥ 
नीलसरूपक 
करे करे फल होत सुभासुभ वेद कहे । 
ईस्वर को व्यवहार अकारन कौन गहे || 
आापुस मौँद बिवादिन की मति एक नही । 
दे अनुमान प्रमानन ब्यास कही ॥४४॥ 
आऔरन के उपदेस न नेकु न कोप गद्दो । 
पप करे अति रोष तिन्हें तुम सिद्ध कद्दो ॥ 
दान दिये दुख दोत ज्लिय। नहिं प्रीति करे । 
दान दिये बलि मूढ़ यया बधि भूमि तरै ॥४२३॥ 
दौलति को ललचाइ सबे युगभाव करे । 
नेक खुलामाद होत कोऊ जगदड़ घरे || 
जो जन दोत सुबुद्धि सोई सुरसों न डरे । 
जो जिय जानत सुद्ध वाहि मग पॉड घरे ॥४६॥ 
त्रिभगी 
सुनि यह दुर्वानी पाप निश्ानी बासव मानी रोष ऊियो | 
बोह्यो तिन शोंहें बदन रिसोहं ढढ़ी भोहें बरत द्वियो |॥। 
श्रुति के रखवारे तिभ्ुवन प्यारे बच्ध अधारे हम ठाढ़े। 
तहँ को मति भगी बकतु कुढगी यमपुर रग्री डर ढाढ़े ४७॥ 
दोहा 
जाति ज्लोप चारी किये, जबे परित्षा ब्लेत। 
देखि ल्षेदि खल श्रति बचन, साधु सुद्धि करि देत ॥४८॥ 
सबको अनत् समान हे, लेत परीक्षा काल 
सॉँचे को जज्ञ रूप हे, नक न करत बेहाक ॥४३॥। 
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इस्वर की इच्छा बिना, कर्म करे फल्न होत । 
ऋतुपति नारी योग सों, सदा न गभ डदोत ॥६०॥ 
प्रत देह लह्ठि पितर निज, चरित बतावत आइ । 
गया करावत आपनी, भ्रोर ल्ञोक को पाइ ॥५१॥ 
अम सो ले यमदूत इत, फेरि पढ़ावत तासु | 
सुने कथा परलोक की, क्‍यों न दोत विस्वासु ॥% २।॥। 
जब तू जान बिदेस कोड, तोदि मित्नत तेहि रोति । 
आइ चरित तेरों कहै, कौन करे परतीति ॥६३॥ 
प्रद्ध टिका 
परज्वल्नित भयो पुनि ज्वल्न देव | छुटि रही ज्वाल चहुँधा श्रभेव । 
सठ कहा बकतु है रे नूसस | छिनि माँह भस्म हू है सबस ॥९४॥। 
जे करत पुत्र मख पुत्र हेत | तत्काल ईंसफल पुत्र देत। 
जे देत सकल बलि दव भाग | अभिन्लाथ भोग पावत समाग ॥९<।॥| 
यम राज उद्यो कर दृढड तानि। हडढि कहृत कौन सठ दुष्ट बाह्नि । 
तुव॒ कढ आठ को छुठ ज्ञानि | हों काटत तेरो मद मानि ॥२६॥ 
जब करयो चहत कन्य। विवाह | तब बूरत हैं सब सो सल्नाष्ट । 
“प्रक्ोक जान को कौन मूढ़ | नह बूम्छे गुरु स्रों ज्ञान गूढ़ ॥३७॥ 
जे करत बहुत मत सों सनह | ते सब बिरोध के भरे गेह । 
तेहि ते बिचारि अविरुद्ध थानु | मतवद प्रकासित सार मानु ॥२८॥ 
तब बरुन अरुन मुख उद्या बालि । करुना बिहीन सुनि कान खाल्नि । 
प्रचंड पाप पाखड मुत्न | यम पास दुख नहि होत सूत् ॥५३॥ 
मोदक 
ईस्वर को तुम जो नहि सानत | सालआम सिल्ा पहिचानत । 
तामहें कूरम चक्र बिराजत । को नर जाइ तहाँ तेहि साजत ॥६०॥॥ 
जो सत यज्ञन को करि पावत | सी सुर सह्दित सुदृदु कट्टावत । 
क्यों तुमस्ों पदृवी नहि पावहु । वेद॒हि छ्ॉडि बूथा मय घावहु ॥६१॥ 


२३६ कान्य-कल्नानिधि [ भअरष्टाद्श सर्ग 


सोरठा 
चारऊ को तिन माँद, करि प्रनाम आयो निकरि। 
हे सनन्‍्मुख सुर नाह, बोल्यो अजञ्ति जोरिके ॥६२॥ 
दोहा 
इम चाकर कलिराज के, वृथा धरत हौ दोष | 
ताकी मरजी को तके, करत रग ओऔ रोष ॥६३॥ 
तौ लो चारो देवता, देखत भोह उठाइ। 
भायों द्वापर सो सहित, रथ उपर कक्षिराइ ॥६४॥ 
व्यों चेंडाज्ष सों द्विग मजे, बिमुख भये दिग्पाल । 
तब बोल्यो कलिकाल हँसि, ऊँचे घोष करातन ॥६९॥ 
[ कल्ि बचन ] 
तोमर 
सुख सो रहे सुरपाल | ल्ञद्दि अभि आनन्द मात । 
यमराज चित्त बिनोद | कहि पासिदस्त समाद ॥६६॥ 
दूमयति को सुनि व्याह । इमको बड़ी चित चाह। 
इम जात हैं तेद्दि दवेत | सुनिये बिनोद निकेत ॥६७॥ 
सुनि तासु बेन दिगीस | इग ऐंचि रारत सीख | 
मुख आप भोँद बिलोकि | क्रम सो उठे सब दोकि ४६८॥ 
विधि तोंहि जानत मार | करि द्रोह ओ अपकार | 
बिधि को करयो श्रुति सेतु | तुम एक नाधन हेतु ॥६६॥ 
दोहा 
वह तो बीती बात है, हुते स्वयंबर ठौर। 
दुमयती नत्ष को बरयो, जानि राज सिर मौर ॥७०॥ 
चौपाई ह 
सानुराग नागनि को छोडयों । देवन ओर न लोचन ओ्रोड्यो । 
दुमयती गुन रूप बिंसात्षा | नक्न उर ड़ारि दुई जय माता ॥७१॥ 
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सुनते ऐसे बैन चुरत । कह्यो कोप अति ही युग अत । 
जो निसचय कल्ति नाडें कट्ठार । देवन को कारज कर आऊं ॥७२॥ 
राज स्वयबर में दुमयतोी । नत्र पाई ज्यों स्तिय बिलसंती । 
बड्यो अनादर भयो तुम्दारो | ये दी ते जिव जरथो इमारो ॥७३॥ 
हमे दुखि तुम रहे बराइ। हम आये तुम सो नियराइ । 
असमथन के इहे सुभाइ | राजहि देखत रहद्ि पराइ ॥७४॥ 
बड़े बंस तुम देव सभागे | सुद्र सूर महा अलुरागे । 
तिनको छोड़ि अनादर कीन्‍्दों । नत्े न्यादि गुन गोरव दौन्‍्दो ॥७२॥ 
दोद्दा 
तुम चारो बेठे रहे, ब्याहे नक्ष निरसक । 
सीतभाजनु में ज्यों ज्ञगी, तुम में च्रमा कलंक ॥७६॥ 
तालों चल्यो न बल्न कछू, हमपे कहा रिसात । 
सुने अनादर आपने, मनमें क्‍योंन लजात ॥७७॥ 
दोधक 
ये कल्नि के सुनि बेन उदासी | बोलि गिरा तबद्दीं गुनरासी । 
कौरति जाइ नले इन दीघ्ही | ओ दमयति दुई परबीनो ॥७८॥ 
बानिद्ि नेसिकु ज्वाब न दोनो | देवन ओर चढ्यो मतिददीनो । 
बोलि कद्दी बहुरों कट्ु बानी । गव भरी अरू पापनि स्रानी ॥७३॥ 
[ कलि बचन ] 
होंन चहों निजके दमयती। आवति मो मन मे केद्दि गंती । 
है नत्न पे करुना नहिं मेरो | इद्ध सुनो निसचय चित मेरी ॥८५४ 
दोहा 
जो हों जीवत हो बल्ी, छुली छिद्ठ कछु पाइ । 
दुसयंती ओ भूमि को, नक्ष ते देऊँ छोड़ाइ ॥८१॥ 
द्वापर हूँ हुँकार सो, करी बढ़ाई सोह । 
कान मूदि ता में दये, बालव बैन समोह ॥८२॥ 


रशे८ काव्य-कल्नानिधि [ अष्टादश सग 


दोहा 
हम चारो लज्ित बदन, सॉच लख्यो कलिराज । 
थोरी दीजतु बढ़ेन को, हाति बढ़ी हिय लाज ॥८-॥ 
चारो फल्न के दानि हम, तिनको मनु सकुचात । 
नत्न की भक्ति समान के, हमपे दियो न जात ॥८४॥ 
सोरठा 
कलि तोको नहि योग, करत कोप नल पै श्रतुल । 
लोक पाल सुभ भोग, निषध सिधु को सुधाधर ॥८५।। 
क्षमावान नतराज, तेरो कक्षि अवकास नद्ि | 
निश्चित धरम समाज, द्वापर हु को उदय कलि ॥८६॥ 
सयुत 
दमयंति रानि बिनौत है ८ पति प्रेम की चित चोत हे । 
तुम सारिख्े तकि क्‍यों सके | निज चित्त में बलके बके ॥८७॥ 
युग सेष आपु बिचारिये । नल्न ओर को न निहारिये । 
नहिं जाइयो तेहि की सभा । घटि जायगी यह तब प्रभा ॥८८॥ 
दोहा 
देव कहै कक्ति पे कहै, कलि देवन पे सोह । 
बचन बराबरि ही बढ़ी, बढ़ी लड़ाई होइ ॥८६॥ 
निज निज पक्त प्रमान के, सम पौरुष सरसात । 
स्त्र॒गं गये चढ़ि देवता, कलि नल पुर नियरात ६ ०।॥। 
दोधक 
वेदिक बिध्र पढ़ें श्रुति रागे | त्यों कक्षिके श्रुति फूटन लागे । 
घोष सुने क्रम की चरचा को । छूटि गयो पग को क्रमु वाका ॥६१॥ 
दोद्दा 
नगर सहीते नहिं सके, सुनत संदिते दीन । 
दस सुगन्थ नसखतो नस, आाहुति घूम मत्बनौन ६ २॥ 
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तारक 


परस जहँ बिप्रन के पग पानी। 
रप्टयो न सके चलिके अभिमानी ॥ 
तिल तपंन में तिक्ष देखि विथोरे | 
लखि क पत भाजि चलया भ्रुख मोरे ॥६१३॥ 
द्विज भालन में तिलकावल्नि छाई। 
दरकी छुतिया तरवारि अराई ॥ 
जन मूठ बखानत देखत रीझो 
रमनी प्रति बेन सुने तब खौझो ॥६४॥ 
स्वागता 


यज्ञ रूप बनसे करि ल्ेखे | धर्म साध जन ब्याध बिसेखे । 
ढूंढ़ि ढूँढ़ि द्विय दो से चाहे । बार बार कुकि के ऊर दाहे॥६५॥ 
ह दोहा 
जो पराक अब करतु तेहि, देखत जरतु बराक । 
मुरख के सुखहु सुनहि, कब्षिकों एको आक ॥३६॥ 
गायन्नी रबि धाम ते, बिप्रनः लई बुलाई । 
देखत नह्डि दुरते बन्यो, तुरते गयो बिल्ाइ ॥६७॥ 
चौपाई 
बरद्ाचारि ब्रेषानस बने | जेंवत यती घरे घर घने। 
तिन्‍्हे देखि द्विय में रिस गहे | चरन धरन को थानु न ज्है ॥&८॥ 
सोमयाग सुरभी वृष होस | हिसा देखि चत्नी जिय जोम । 
सुनत ऋचा श्रति भाज्यो दूरो । खर कुडुद्धि भरि के रस भूरि ॥६६॥ 
सवैया 
मौन बतीन को सो जिय जानतु मोदि सरापत देत हैं गारी । 
बदत देवन को जन जे जनु ल्ञात नक्ते सिर के हनि मारो ।॥। 
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झजलि देत ऋषीसवर जे चहुँ ओर छुटी छिटकी निरधारी । 
तातेइ तेल्नन के के मनो छिर के जेहि गात जरे इक सारी ॥।३००॥ 
प्रद्धटिका 
कटि मज रज्जुकर दड देखि । इमि अकद्बाचारि द्विज छुल अल्लेखि । 
जनु बॉघत जोरी सो बनाइ | अरू चाइत मारन दंड घाइ ॥१०१॥ 
दोहा 
स्‍नात कथा तक से गने, पातक से सब वेद | 
प्यासों पावे अनल ज्यों, लहै न छुल औ भेद ॥|१०२॥ 
मडल को छोडयो चहे, खड़ि कसाइ निद्वारी । 
देखि पविश्नी करनि में, पवि त्रास निरधारि ॥१०३॥ 
दुर्जन को हू ढ़त फिरे, लहे अजिन सुनिबास । 
छुपनक चाहे अक्तपन, दीछित घरनि बिल्लास ॥१०४॥ 
सोरठा 
अच्छु बीज को माल, सब फेरत जन रेनि दिन । 
करत जीव बेहाल्ष, मानो मरि अ्रबद्दीं गयो ॥१०३।॥। 
तोडक 
सुनिवे कह देखन को नत्न के | चहूँ ओर फिरें न कहूँ झक्के । 
सुचि बेरिन सों न कहूँ ठदरे | श्रति को ध्वनि अबरहू थहरे ॥॥३२६॥ 
दोहा 
जहाँ बीर इंता सबे, कोऊ बौर हत नाहि । 
रोष युक्त नह्दि जीव जहेँ, जीवन मुक्त बसाहि ॥१०८॥ 
दोधक 
जेवंत बिप्रन को इँसि देखे ! आपुस माह मिंदों सबिसेखे। 
जानत सोम महा क्रतु भोगे | मूद्त आँखिन को गनि रोगे ।।३०८।। 
कामुकु बिप्र लख्यो सबही को । मोद्‌ भयो मन में अति नौको । 
बास सुदेव डपासक जान्यो। त्यों रिस के बहुते दुख मान्यो |।३०६) 
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दोहा 
गोहिसा देखत हेस्‍थपो, जगी काम की आगि। 
देखि याग गोमेघ को, हाल चक्यो खतलु भागि ॥११०॥ 
सवैया 
बिप्रहि देखत ही हरख्यों जेहि नित्त निमित्तक कर्मनि त्यागे। 
जानि गयो जजमान जबे तब दोष दे दे करयो रोष अभागे ॥| 
जज्वलिको रमनी अरू ऋत्विज़ आप में गारिन सो अनुरागे । 
देरत ही इददराइ इंस्पो कह्ि वेद विदूषक गावन क्वाये ॥१११॥ 
प्रद्धटिका 
कल्नि लख्यो तबे चलि राजभोन | डरि ससकतु नहि करि सकतु गौन ॥ 
नत्राज लखे दमयन्ति सग । जनु इंद्र सचो इरि रमा रंग ॥११२॥ 
तिनको भ्रदछेह हेरयो सनेह। डर उड़यो शांति अरु बरी देह ॥ 
तिनके बिलास रस बैन चारु | खुनि भयो मरनको भेदु सारू ॥११३॥ 
कल्षि जानत अपने दोष भूरि | गुन रहे दुह्ँ के देह पूरि॥ 
नहिं सक्‍यो नेकु तिन ओर हेरि | हरवाइ तहाँ ते चल्यो फेरि ॥११ श॥ 
तहं एक बगीचा रद्दि नगोच । तेहि माँद गयो कलि बुद्धि नीच ॥ 
तईं रइत तपोधनकेन बन्द | कीन्हो अनन्द ख्रों तेद्टि पसन्द ॥३१२॥ 
दोहा 
फल दल फूलन सद्टित तरु, जे पूजत निज देव । 
तिनकी शोर न लखि सकक्‍यो, सेंक्यो जानि जियभेव ॥३ १६४ 
दोधक 
एक मद्दा तरु देरि बहेरो| सोध समीप रहै नक्ष केरो ॥ 
तापर ठौ निज बास बिचारो । आपने लायक रूप निद्ठारो ॥११७॥ 
दोहा 
निज सिर पे कत्ति को दयो, जबे बिभीतक ठाम । 
कल्पद्गरुम छुबिहू भयो, ताते कल्नितरुम नाम ॥३१८॥ 
१८ 
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बैठि बिभीतक पे रहो, डरत लखे नलराज । 
क्यों कौ कारो बदन, दहे संक गहिं बाज ॥११६॥ 
सबैया 
छुबसों नल को अवल्लोकहि चाहत काज्ष ब्यतीत भयो अधिकायो । 
घुनि द्वापर दौरि फिरे पुहुमी पर वाही के कारज मे चित लायो ॥ 
वाही समे बिस्मय रस में करि काम सरासन कोणि चढ्यों । 
संग बसत लिये हुलस्थो नत्तराज के सोध समीप सिधायो ॥३२०॥ 


इति श्रीमत्प्रचडदोदंड प्रतापमातंड भूमडलाखडल श्रीखाँसाहब 
अलीअकबर खाँप्रोत्साहितगुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधी 
कलि-समागमनो नाम अष्टादशः सग । 


एकोनविश सर्ग 
संभोग-बणन 


दोहा 
सर्ग डनौसे मे कथा, काम बिहार बिल्लास। 
केत्नि अंग अंगनि सद्दित, दीपति पुज प्रकास ॥ 
सोरठा 
दार सार नल्न पाइ, काम सिंधु तारन तरी । 
भरी बिल्लास बनाइ, रमत रहें रस अमियमय ॥१॥ 
रमत रहे दिन रेनि, दमयती सग सच वित । 
विषे न त्ञागत पेनि, जा ज्ञानी पर अह्मयमय ॥२॥ 
लोला 
राज मंत्रिन को दयो सब देस कोष समेत । 
झाप ले दमयति को डर हेम सोध भिकत ॥३॥ 
भांति भाँतिन सों रची सब सेव पूरजित काम | 
वे रहें मनि को अमभा रूर मेरु सो अभिरास ॥४॥ 
घूप सुदू सुगध साधित काम सर परकार । 
दीपिका समके हजारन दूरि हो अधियार ॥?॥ 
मनि सो बेंधी सब भूमि में करपूर का ,रकाव | 
समग नाभि केसरि सों लिपी सब रतन माल बनाव ॥5॥ 


कहुँ तीनि लोकन के विचित्रत चित्र राजुत जार । 
कहूँ रतन जात्न गवाछ गुंजत भोर टोरहि ढौर ॥णा। 
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नत्र अक संगम सो सुगधित सेज फूल सुरंग । 
तेहि भूमि को सम तिलक सुन्दर है सिगार प्रसग ॥८॥ 
तट निकट निहकुट स्रो कढे लहरी भरी मुखवास । 
मिल्षि जात हैं रति रग मे दुमयति के सुखवास ॥&॥ 
गीत 
जेहि में लिखे बिन जीव जीव सजीव से लखि के परे। 
सब भाँति भाँतिन की क्वगो मनि रूप रगन सो भरे ॥ 
जेहि देखि श्रीव केंपाइ मोहत क्लोक को करतार है। 
जनु रोग बाढ़त बात को तेद्टि ते भया बिन सार है ॥१०॥ 
दोधक 
भीतिन बीच बने ग्रह रूरे । गावत गीत तहाँ जन पूरे । 
देखत ही बिस्मय उपजावबे । अं वेलरीन मचाने बधी_पुतरीन नचावे ॥११॥ 
आवतहू जहँ रेनि झंधियारी । फैलि रही चहुँ ओर उज्यारी । 
भीतिन में सनि कोटिन जेदी । छूटि रहें किरने द्यति भंटी ॥१२॥ 
छूठत हैं जलयन्न फूहारे | नाचत मोर महा छुविवारे। 
लोकत चौर ध्वजा रतनारे | सावन भादो के घनबारे ॥१३॥ 
द्रतविल्लम्बित 
मदन तन्नन को कुल्षि कारिका । पढ़ें पजर में सुक सारिका | 
सुरत मे नल झो दमम्रति के । रहद्टि ये सखियोँ जिमि अतिके ॥१ ४॥ 
मनहरन 
मंत्रनि सो प्रतिमा सजीव रति काम जू की, 
लखिके बिल्लास वेऊ सुरत करत है। 
तिनके मनि तरेनि छूटत कपट और, 
कोटि जाल रंप्रनि में हे हे पसरत हैं । 
उपवन बोलें पिक डोलें मतवारे अक्ति, 
नीचे परवीन बीन गान खतरत हैं। 
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मुख मुख सुख पागे करें बैन अनुरागे, 
रससे विवस तरे कानन परत हैं ॥१९॥ 
छुप्पय 
हाटक अंक वघिटंकद्ि लखि कबि चादु सुहाये | 
वत्स्यायन मुनि कहे कोक ऋषि जे कछु गाये ॥ 
गौतम तिय सुरराज इन्दु गुरु रमनी लीला। 
मत्योदरी चरित्र लिखे चित्रित सुभसीला ॥| 
यहि भाँति भोन सनि भीति मे सब मनन्‍्मथ पौरुष लिखे । 
बिहरत, बिनोद दोऊ करत सुरत रग सगम खिखे ॥१६॥ 
सारठा 
जग उज्ज्वल के हतु, बेजयतु नौचो कियो। 
जाकी कौरति स्वेत, कातिक पून्यों की स्वसा ॥१७॥ 
दोहा 
पार पहुँचि भवसिधु के, भये युवति आधोन । 
रचे चखितेरे चित्र से, पेस स्ुनि परबीन ॥६८॥ 
दोधक 
माति करे वर्षा ऋतु ल्लासू | आवति मोरनि के इग ऑसू। 
मोरनि की बनिता यहि लेदी । केद्षि बिना उपजे सुत तेही ॥११॥ 
दोहा 
याते नाचत मोर जहें, में ही जीत्यों मार । 
हम जाके बाहन यहो, अह्मयचारि सरदार ॥२०॥ 
तारक 
नक्ष ओ दुसयन्ति जहों छुबि छाये । रति मन्मथ और ति से बनि आये ॥ 
इनको अबल्ञोकत द्वी वह जोरी । मन ल्ागृति हैअतिही रुचि थोरी ॥२६॥ 
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हरिगीत 


तेहि सोध भूधर हेम के ग्रह मॉहि रणनि सों रसे । 
नहि नागरी तिय करि सके नहिं बनत बरनन कबित्त में ॥ 
बहु परम पूरुष योषिता यह स्वामि बहु यह बस परी । 
बहु युवा यद्ट सुकुमार बय सुख सुरत सों अतिदही डरी ॥२२॥ 
जब दूत कारज को गयो नत्न हो तबे बतियाँ कही । 
सुधि करत सो निज ढीढ सीस नवाइके अखियों रही ॥ 
जहँ ज्ञाख लोगनि सो समागम इृठि तह्ों नल को वरयो | 
तब सुमिरि मन निज चपत्षता कुक्षक्षाज सों जियरा जरयो ॥२३॥ 


सवेया 


सेज पे जाइ जहाँ नल बेठत ता ढिग हेरि सके न त्जानी । 

बूढ़ि रही सरिता कुल कानि की स्नौन सुने पिय की झदु बानी ॥ 

केलि के मदिर आवति नाहि बडी बिनती करि भीतर आनोी। 

पाँड परेहू न पौढ़ति है परि के गह्ठि पादी रहै सु-रिप्तानी ॥२४॥ 
चोपाई 


गौरी गुनवारी सुकुमारी। जे जे भाव करें पिय प्यारी ॥ 
तिन भावनि कोप्यो जब चाहे । सो बिनतीहू फेरि नियाहै ॥२५॥ 
ज्यों ज्यों करे रुताई नारि | झुके हाथ डारे मिम्तिकारि ॥ 
पिय हिय में त्यों त्यों नदि हानि । दूत समे निहदचे पद्दिचानि ॥२६॥ 


तारक 


पहिले बहु आल्विन संग बुलाई | इक दोइ प्रतोति भये पर आईं ॥ 
तेहि को छुल सो नत्र झंत पढायो। निज प्यारिद्दि पाइ भयो मन भायो ॥ २७॥ 
नव सोरभ फूलन की रचना पै | सिसकी भरि पोंढ़त ही कुच कापे ॥ 
ग़ज्ञ वाहु क्षता पिय एँचि क्षता स्री । उर हार सिगार करी नवज्ञासी ॥२८॥ 


के | ७, हू 
पुकोनविश सगे |] सभोग-वरणन २४७ 


सवैया 
ने गई नारि गद्दी पहिल्ले पिय चुम्बति चोप लिलार रसीक्े । 
नेकु उचौीत्यो कपोत्लनि को रस त्ेति पिये न अधघात अमो त्ने ॥ 
स्रोहे प्रतीति हँसोहे भई पुनि पान करे अघरान रगौत्े । 
मानौ सुधा उद्गार कई विहँसे इग कोरनि छेल छुबीत्ले ॥२६॥ 
स्वागता 
ज्ञाज जाहि नियराज़ भजावे | नयननि में डर यों ढरपावे ॥ 
बाल भाव जिमि मेन ढरावे । दौरि दोरि वाके ढिग आवे ॥३ ०॥ 
सवेया 
द्वार अिद्योकन के मिसके रस सार भरयो छुतियॉन निद्ारे। 
प्रीव के ऊपर छूवे फुदना त्यों ढुरी अ्ंगुरी कुचकोर किनारे ॥ 
ज्यों तुम मोद्दि दई पदहिराइ बहौ रचिद्वो तिमि कठढ तिद्दारे । 
हे इरये कुच को सहरावत चावन सो पहिरावत हारे ॥३१॥ 
सोवत पेखि प्रिया कर कपत डोरी निबीकों गहों खरकोंहै। 
जानि जगी रिस रंग रगी भय भूरि पगी सुल्नगी थरकोद॥ 
घाँधरे कौन रूपी सज़के लखि जघन मे ललके त्तरकोंहे। 
जानि लई <ुगुने पट झॉपि चढ़ी अकुटी अधरा फरकोंहे॥३२॥ 
तोठक 
विनदी तिन भाँतिन भ्रेम करे । जेद्विकि तिथ के तन भौति दरे ॥ 
निञ्ञ चापद्वता तिय चापल्ता | करि मेन जचाइ दई समता ॥३३॥ 
मनहरन 
सखिन सों कसि कप नोबी वेधाचे ज्यों ज्यों, 
स्यों त्यों मुसकाति आप आप मुख चाहि के। 
उरज उतंग अआक् मेरे पे उदित चन्द्र, 
क्षक नख झक लात मालनि सराहि के ॥ 


शेश्थ 


काब्य-कल्लानिधि [ एकोनव्रिश सगे 


कबड़ं पकक ढारि नेयन मुकलित करे, 
कौहूँ करे बिकसित सुखसिध्ु अवगाहि के । 
कोऊ कोल खिले अधघखित्ने बिल्नसत कोऊ, 
पश्चिनि जीती थों पदुमिनि उम्ाहि के ॥३४॥ 
नल बिनु देखे काम बेठन न देत वाहि, 
देखन न देत पेसे लाज सॉकरे परी । 
पीतम पियारों लख्यो रूप उजियारों नेन, 
भरि न निहारो अद्भुत रचना करो ॥ 
रतन की भीतिन में परत प्रतिबिम्ब व्योंही, 
छुतिया मनीन में रगीन प्रतिसा अरी । 
तिंन तिन ओर तन तोरति करति दीडि, 
नीडि बिहरत पीडि दे रहे खरी खरी ॥३५॥ 
दोहा 
व्याकुल बासर बिरह सों, रैनि रही चित छाइ। 
रैनि माँह बासर चहै, लौला सुरत त्रजाइ ॥३६॥ 
तोमर 
रगनयनि ! दे तजि भीति । करि श्रीति क्षेहि प्रतीति ॥ 
इसको सखी सम जानु | नज्ञ यों करे सनमानु ॥३७॥ 
सोरठा 
तिय हिय मन्‍्मथ आगि, लाज महोषधि सोौं ड्यी । 
दुगृन डठी अब जागि, पिय सनेह रस संत्रवच ॥ श्८॥ 
पथ्वी 
हुटाइ नत्व के करे कुच छिपाइ ल्लीन्हे तही। 
समेटि छतिया सरस बाहु दोऊ गहीं॥ 
मनो डरति है त्ञाज सो निकट ल्लाल को त्यागि के । 
बसे जु हिय भरे सदा मिल्नति ताहि स्रों पागि के ॥३६॥ 


एकोनविश सर्ग ] संभोग वर्णन २४६ 
चोपाई 


चन्द्रबदनि तेरे पग ल्ागों । तोसों एक दान में मागो ॥ 
तेरो अधर एक ही बार । पान करों पाऊं सुख सार ॥४०॥ 
ऐसो पोटि ओंढ रस क्षेत्र | इठ सो परसि मरदि नख देत |! 
बार बार वाके गुन गावे। बार बार तरवा सहराबे |४१॥ 


सवैया 


रावरे आनन इंदु सुधा रस आसव सो छुकि मत्त भयोहै । 
सेवक हैं जेहि लायक को वह काम करो मनु मोल क्यो है ।। 
कोसल पढकव से झदु हाथनि चापतु जधनि को उनयो है । 
कारतु पाइनि नेननि सों त्वचि नाइनि के रचि रग रयो है ॥॥४२॥ 
चचरी 

सुम्धनादिक में तजी तुम ज्ञाज तो बिगरयों कहा । 

त्यों तजौ अबहूँ विल्लासिनि पोंइ लागत हो इडा ।। 

चाटु बेन बनाई सुन्दर केति को रचना रची। 

बास कोतुक कप से अभिज्ञाप महंन की सचौ ॥४३॥। 

जाज तोंदि भल्ी लगे पहिल्ले समागम पाइके ! 

स्वप्न संगम सो बिक्षण्जित होहु जातु क्जाइ के ॥। 

देत जात उराइने नरनाह यों रस सो इछुके । 

ल्लाज छूटि गई नई दुमयति की नज्ञ के तके ॥४४॥। 


प्रद्धटिका 
नागपास अरू बाहु बंध | पुनि हंस चरन स्वस्तिक सुगंध ॥ 
यक्ञाधि रुढ़ जानो सभाग | फिरि ल्तावेशित सानुराग ॥४२॥ 
इन आदि बन्ध कीन्‍्हे अपार । पुनि सुरति रग कीने बिचार | 
अभिलषित सखी लोचन सरोञ् | दिन देखि तोहि हम ल्हें चोज ॥४६॥ 


२२० काव्य-कल्ानिधि [ पएकोनविश स्ग 


सोरठा 
करि ऐसे संकेत, भूप रमे दमयंति सेंग। 
मेन बिहार निकेत, लसे दोड रति मयन से ॥४७०॥ 
हरिगोत 
रसरग आलस सों भरी परभात जानत चोकि के। 
उ5ि चतद्बत सुरत निकेत सों गहि बसन राखति रोकि के ॥ 
भरि लत्ञक चाखत अधर रस मुख सुरत सूख लत्चाइ के । 
लिति की सची सम लसति प"्मिनि भूप सुरपति त्ताइके ॥४८॥ 
सोरठा 
हँसी सखी अनुमानि, लहि बिलंब आगमन को । 
गईं कोक संत जानि, भोरे रस पद्मिनि सुरत ॥४५॥ 


दोहा 
निज निज निधुवन चिहयुत, लखी सखी परभाव । 
आप आपंनी चिते गति, नत्ननि नयन ने ज्ञात ॥५०॥ 
सवैया 
दुमयंती इकत सखीन के संग पगी रति रग कथा जहेँ भाखे । 
तहँ देवन के बरसों छिपिके नल्न काननि बैन पियूषनि चाखे | 
पास खढ़यो सबिलास हँसे बरखे रसरूप जबे घरि राखे। 
राजहि देखि दबीं सखियाँ सब लाजनि नोज् बहु सिर नाखे ॥३१॥ 
दोहा 
झबलोकी कोकी डरी, सॉक बिरह से पाह । 
बिरह जनायो आगि को, पिय हैं सि क्षई बनाह ॥२ २॥ 
मनहरन 
चबन करत मुख मोरत न झूगनेनी, 
नारि न नवाबे गल्नबाँदो बितरत दी । 


एकोनवबिंश सर्ग | संभोग-वर्णुन २५१ 


व्यों त्यों पिय हिय में पियूष बरखत रस, 
रंग सरसत रहे पॉयन परत ही ॥ 
भुज् लातिकानि सो छिपावै कुच कल्षिकानि, 
बिनती करे ते लेति एचि इतरत दी। 
केसर कपट »। बनी हो पद क्चुको, 
समिटि गई अकू पकरुह के धरत हो ॥£३॥। 
चद्रमाला 


परि परि पोइ प्रानपति मॉयत नख छुत देति न नीके । 
बातन मिस करू एसि पिया को नखछुत दे निञ्ञ हीके ॥ 
अंचल हिय भूषन बाहेर को पीतम सकत छुटायो | 
त्ञाज बसन भूषन भीतर को सो न दूरि के आयो ॥६४॥ 
तोमर 
बलवान मन्मथ राज । हि के छुटावन ल्लाज ॥ 
बिन चोर साइत सूरि | महताब सी द्ुति पुरि ॥२९॥ 
सरसी 
हों मागत रति दान दौन हें नाहि करत तू नाहि । 
में ज्ञानी तेरी रुचि मीठी सुरत रग रस माहि ॥। 
चाहत सुन्यो बचन बनिता के येसे करत डपाइ । 
नेसिक सिर केंपाइ सकुचानी उत्तर दुयो बताई ॥२६॥ 
तारक 
पहिले पिय के कर ओरन हेरे। बहुरो दरुये सिककारति फेरे ॥ 
परिपूर्ण प्रतीति भद्दे द्विय माही । तब नेकु करे हँसि बेननु नाही ॥₹७॥। 
सवैया 
रूप अभूषन बेष सुगंध नयेई नये करि रोज सुधारें। 
रोज कबित्त नयेई वये पढ़ें राज नई बतियोँ बिस्तारें ॥| 


२९१२ काव्य-कल्लानिधि [ एकोनविंश सगे 


पुक सी जानि परै पिय को नद्दि देवन की बनिता अलुहारें । 
वैस नई अरु हौस नई नित नेह नई छुबि रोज खंबारें ॥९८॥ 
भावन सो प्रगटे पिय पै निज नेह के सागर की सरसाई । 
बातन की मधुरी महिमा करि देत गहे गरुन को गरुआई ।। 
पॉइ पलौठति वे हरि के इरिल्लेत हियो सुचि सेवक ताई। 
मोक्ष लये जनदास इते बस हे प्रियप्रान करी मन भाई ॥३६॥ 
मान मनावति में नहि मानति बातनि जानत द्ाज्न रिखाने । 
नयन चल्वाइ इरे सुसकयाइ के लीन्दहे मनाइ बनाइ लुभाने ॥ 
कौन्ददे हरे हठ सों परिरभन चोप सों चुम्बन त्लेत अघाने । 
ऐसे छुके छुबि सो कब्॒के नतज्के चख फेरि न यों ललचाने ॥॥६०। 
सोरठा 


लपट गई अभरधग, ज्यों गिरिजा मित्र गिरीस सो । 
कोक कल्ना परसग, अगरीति ज्यों तर लता ॥६१॥। 


सवेया 


कौन थत्ञीन जलासब को मह्ठिं कानन को नहिं सेल सुद्ायों । 
द्वोकन को अरु देसन को नहि कामकल्ञा को भ्रकार बनायो ॥ 
रागन को अरू बागन को अनुरागन को सुजहोँ जुरि आयो | 
पूजि अनग पिया गह्ि सग जहाँ रस रंग न भुप मचायो ॥६२॥। 
एचत चीर ज्ची दुयुनी कुकि फूकि दरे दुतिदीप बुतायो । 
भूपति के सरपेच प्रभा सर छूटि रही सब देत देखायो॥ 
सोन तरोननि ते गद्ठिके तहँ अब्ुज्ञ नोक़ मित्राइ दुरायो। 
समानि सनोभव की अरचा रति रानि मनो सिर फूल चढ़ायो ॥६३॥। 
चचरी 
फूल ढाँकि दुराइ दीप प्रसन्न ज्यों मन में भई। 
दीप हे दुहुँ ओर और प्रकाश द्वे दीपति छुई ॥। 


एकोनविश सग ] संभोग वर्णन श९३े 


एक अ्रचल्ल सो दुरावतहू हरे बिस्सय करे । 
सुद्धि आवति अधि को तब रोष के पति सरों अरे ॥६४।। 
सोरठा 
बद्धि बढ़ो सुख पाइ, बर दीन्हो नलराज को । 
चाह रावरी पाइ, प्रगटों बेगि बुझाऊँ पुनि ॥६९॥ 
प्रगठ्यो तम चहुँ ओर, नक्ष इच्छा को पाइके । 
गद्ि छीन्हदी भरि कोर, सुद्ित भई अकर्वेरिं भरी |॥६६॥ 
[ दमयन्ती बचन ] 
मनहरन 
चूमत कपोल हो तिहारे ल्लत्नकन भरि, 
अत्नकन ही के भार सोंहे अलसात हो। 
करज कलित दुर उर सो लब्नित जाल, 
मित्नत तिहारे हार ओम्िल रिखात हो ।। 
सेवकिनि जानौ हो तो कह्योई करोगी नेकु, है 
अब छोड़ि दीजे गहे अक अकुलात हो । 
करोगी सुरत चित चाह सो तिद्दारी फेरि, 
मैन की सो तुरत मिल्नोगी काढिह राति हों ॥६७॥ 
दोहा 
दीपक छिन छिन बरि उठे, छिन छिन जाहि बुराहि | 
तम घन दामिनि रण मे, करत केक्षि चित चाहि ॥&८।॥ 
सोरठा 
भोंहै लई चढ़ाइ, काम चढ़ायो चाव त्यों । 
नयन मूंदि अकसाइ, छूटन लगे हुँकार सर ॥$३॥ 
दोद्दा 
अधर दूसत सौसौं करे, कर मारे फुकि जाइ। 
रति को मानौ झाप गुरु, निरत खिखावत गा ॥७०॥॥ 


एकोनविंश सर्ग ] संभोग-वर्णन २९५ 


मनहरन 


सुरत सल्निल् कन जानत गश्रिया के पीड, 
थंभन करत परिर भन उपाह के। 
मनि की भितीन में दिखायो प्रतिबिम्ब क्यों, 
कौन इत आयो, रही प्यारी भय भाई के । 
आपनो सुरत रस मसुकुत न होन देत, 
सूर चन्दनादिन कबन्धन बनाइ के। 
योग की युगति ओ सँजोग की भुगति रीति, 
कौन की प्रतोति दूजो नायकन ल्लाइ के ॥८$॥ 


दोहा 
एकदि संग दुहुँन के, उपज्यो स्वादु सुगंध । 
विषम बान समय विषम रत, गुंजत अ्रद्निमद अन्घ ॥८२॥। 
हरिंगीत 
पुनि करत सम रत सुरत सुख रस छाकि चंबन क्ेत हैं। 
भुजमुल औ कुच नाभि सुन्दर रहसि आनंद देत हैं। 
सब सिथित्ञ तन मुकुलित बिलोचन पुलकि मुख ससिसें सिसी । 
इमि निखिल निधुवन को कत्ना पिय को इसी तिय को खिसी ||८३॥। 
सोरठा 
सुरत मोद रस पाइ, सोदत कर रह दसन छुत । 
ज्यों सवेत करवाइ, लोंग मिच नौकी लगे ॥८४॥ 
सबेया 
मंद॒ृहि मंद बयारि करे नल सीन जरी दुपटा झदु छोरसों । 
स्वेद के बंद बिराजि रहे मुख इदु नत्चन्नन के गन जोर सो । 
भोंह चज्माचल्ल नाक सकोरि भरे सिसकी चितवे इग कोर सो । 
मोतिन के इरवा निरुवारतु प्यो तरवा सहरावतु ओर सों॥८५।॥ 


२२६ काव्य-कल्मानिधि [ एकनोविंश सर्ग 


दोहा 
प्यारी के तन स्वेद कन, पियत पीय के नेन। 
नेशुक प्यास बुकाति नहि, महिमा मानत मैन ॥८६॥ 
जपा पुहुप अलि पाति पति, अधरन कज्जल लोक । 
सकुचीली छिपयो चहे, चाहत हँसी अत्वीक ॥८७।! 
सोरठा 
आपु हंसो मख मोरि, त्यों त्यों बूकत भूप इठि। 
म॒कुर दयो कर जोरि, यहे दयो उत्तर तिन्दे ॥झ८।॥। 
रथोद्धता 
भाज्ञ माँह पति के निहारिके | रेख जावक लगी बिचारि के । 
मोरिक बदन कमल सों खिलयो । चढद्व सूर परभात सो मिल्‍्यों ॥ 
द्रतबिलम्बित 
हुकुम को गद्टि मैन महीप को । दसन के छुत ओठड समौप को । 
दुखत वेदन जाति नहीं कही । अजहूँ लो यहद्धि भाँति नहीं सही ॥॥८६॥। 
लखि उरोजन की नख रेख को । मदन किसुक बान बिसेख को । 
हंसि उत्यो नरनायक चाह के । रिस॒ भरी बिछुके सरखाइ के |६०॥ 
पहिरिये उर मोतिन हार को । अम्दत सौकर बिन्दु बिहार को | 
करज के छुत वेदन को हरे । हम यही सुख को बिनती करे ।।३१॥ 
सवैया 
सौतल पौन करे दिन में छिन में तरवा सहरावन त्वागे । 
पौन पयोधर पे परबीन सजे छुलकी अंगिया रस पागे ॥ 
स्वेद के बिन्दु रुमात्न ले पोंछुत गृइत केस खुले मुख आगे । 
दीन्दी खबाइ तबोत्न बिरी मुख बेष बनाइ दये सब बागे ॥३२॥ 
दोहा 
अपराधी सर पेंच यहु, तम में करत प्रकास । 
अब तेरे पायन परत, कृपा करन की आस ॥६३॥। 


एकोनविंश सर्ग ] संभोग-वर्ण॑न २२७ 


ऐसे कोमल बचन कहि, सजन लग्यो सब साज । 
प्यारी का पॉयन ल्ग्या, है. सब को सिरताज ॥६४॥ 
सवैया 
मानिनि मानचु मरू के तज्यो मन भावन पावन वे सिर नायो। 
के न सके अखियाँ समुहे रिस पा६छिली सो चित के सरमायों । 
त्यों उमग्यो ञति नेह नयो फरकी भुज ओ हियरा जलचायो । 
ल्लोकि के भाइ गई उरमें लगि मानहु प्यो परदेश ते आयो ॥३९२॥ 
दोहा 
बढ़त मनोरथ जात अति, घटति जात त्यों रेनि। 
हँसि बोल्यो तब बेन नल, सकुचि सुने सगनेनि ॥३६॥ 
| नल बचन |] 
छुप्पय 
देव दूत के रूप तोहि निरदे दुख डीन्हे। 
तीक्ुन बचन बिझाइ तेइ में पातक कोन्‍्हे | 
तिन सो चित्त क्जात बात कद्दते नद्ठि आवे। 
तेरे चरनन मॉाँद चातुरी चाह बतावे।॥ 
अब ताको बदल्यो देत हो जब त्वगि प्रान सरौर में । 
बिन मोक्ष दास तेरो भरयों माफ भयो तकसीर में ॥६७॥ 
सवैया 
सो छुनु जा महँ तोहि लखों अरु राज गनोौ अनुराग तिहारो । 
सोह सुधारस पान हमे चख चबन जो परिर्मन वारो |। 
ईश्वर की किरपा वहई जब तें तिरछे हँसि नेक निहारों। 
सागर सो सरिता परिरभन चाइत हों यहि भाँति बिहारों॥&८॥ 
दोहा 
कौन भाँति बरने परें तेरे घीर सुभाइ । 
तिन समान सुरपति तज्यो, मोकी बरयो बचाई ॥६३॥ 


१७ 


२९८ काव्य-कद्घानिधि [ एकोनविंश सर्ग 


चौपाई 
एक द्योस चर्चा में सुनी । तोसों सखी चतुर दूगुनी । 
जिन जिन सों जे जे ज्यों डरे । निज भय हेतु बढ़ाई करें ॥६००॥ 
[ एक सखी बचन ] 
हुये जात जो सिमट बिशेखि । मै मन बरो लजाऊँ देखि । 
[ दूसरी सखी बचन ] 
कच्छुप पत्ष चापलता हेरि | मोको त्लेत तहीं भय घेरि ॥१०१॥ 
[ तीसरी सख्ली बचन ] 
बहु रगी सरटठा सिर घूम | भोहि देखि ल्ागे डरु कूमे ॥ 
निज निज भोति सबे कटद्दि दुत | तु ठकुरायनि डरत केंह्ि हेत ॥१०२॥ 
[ दमयंती बचन ] 
गोपाल 
तीन लोक में जो भय होइ । मोहि सके लखि नाहिन सोह । 
नल का बिरह एक छिन रहें । मरन तूल मोको डरु वहे ॥१०३॥ 
[ नल बचन ] 
दोहा 
ताते सेवक के बचन, पर करिये परतीति । 
जीवन भरि तेरे निकट, रद्दो अचल्न वष्टि रीति ॥६ ०४॥ 
छुप्पय 
बिरह बिपति में गरल हुते तब मोहि जिवाये। 
रैनि स्वप्न में दुइनि अक ले दुददनि मित्नाये ॥ 
करत रहे रस रंग अंग की तपति बुझावे। 
जिय मोही अवलबि रोज मेरे ग्रुन गायवें॥ 
भरि रजनि नाम मेरो नहीं क्लेत दोऊ है मेन में। 
इढ्ढि रोष पाइ मुगनयति सुनि नींद न आवति नेन में ॥१०२३॥ 


एकोनब्रिंश सग ] संभोग-वर्शन २२४ 


सोरठा 
बचन रसीले जारि, कहति जाति भूषपति रसिक । 
सोइ गई उर त्ञागि, रानी रति झआक़स भरी ॥१०६॥ 
सवैया 
ओटठन ओढ मिल्लाय लिये छुतियाँ छुतिथों ज्गि एक करो दे । 
ऊरुनि ऊरुनि सो रसिके छुवि पुंज प्रभा सब कु ज भरो है ॥ 
भेटन जानि परै तिल तूल अतृज लई सुख लूटि खरी है । 
काम द्वी की रति ही कि मनौ हूख सेज पै एक लिखी पुतरी है ॥१०७॥ 
दोहा 
मिल्नि मिल्ति चल्नत दृद्दनि के, सुभ नासिका सुवास । 
एके प्रान दुहून को, कहे देत परकास ॥१०८॥ 


इति भ्रीमत्प्रचडदोदंड प्रतापमातंड भूमड लाखडल श्रीखाँसा हब 
अलीअकबरखाँप्रोत्साहितगुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधी 
सभोग-ब्णन नाम एकोनविशतितमः संग । 


विश सगे 


सूय्योदय-वर्ण न 


दोहा 
सर्ग बीसये में कथा, सूर उदे को रग । 
बैतालिक मुख बरनिबो, नत्न जागन परसंग ॥ 
सोरठा 
भुप जागिवे काज, बोल़े बन्दी बेन रूुदु । 
बीत्यो रैनि समाज, सोवत प्यारी झअक ते ॥१॥ 
[ बन्दीज़न बचन ] 
प्रद्धटिका 
जे जे जनेस जे मद्दाराज | लखिये प्रभात सोभा समाज । 
लद्दि प्रथम सकुन दमयति रुप । मगल्न पुनीत प्रिय तनु अनूप ॥२॥ 
गीत 
यहु जात पास नितंबिनो दिस को चढयो सित भानु है । 
छुबि लाजि ऐँचि भयो निरकुस छेल ज्यों हिमवानु है ॥ 
नव मित्र सगम आस सो सबित्नास कोकिल नील सो । 
अुसकात नेन सरोज गावति बासवो दिसि सील सो ॥३॥ 
दरगीत 
मुंदि जात खुक्षि खुलि सकल तारे दीठि सिलमिल होत ही । 
चहूँ ओर केसरि सी खिली दिननाइह किरन डदोंत ही ॥ 
भरि रजनि जीत त्वयो तमोगुन भोर दारिंद यों लख्यों । 
नहिं अमृत दीधिति में रदह्दी इक छुबि छुटा चख सो चख्यो ॥४॥ 


विंश सर्ग ] सूर््योद्य-वर्णन २६१ 


जग माँद तिमिर तरंग तुंग प्रपंध पंक समान हैं। 
झति स्थाम छुबि मधुकर निकर जनु करत रबि रुचिपान है ॥ 
तिन अकुग्नि सिर ओसबिदुनि की बिराजति माज है । 
जनु सुधर सूचिन भिदरति मुकतनि को अनुपम जात है ॥२५॥ 


प्रद्धटिका 


रबि किरनि ऋचाचे प्रनव रूप | बिधि नखत ज्ञोपि बिंदुनि अनूप । 
तहँ रचति आनि सुर साधथि ब्लतु | गद्दि इदु बिब सो असु देत ॥६॥ 
मनहरन 
दुरि चरमाचल में चदु छिपि छिपि जातु, 
मूदृति है नेन कुसुदनि मुरकाइ के। 
कागन की काकल्नी कल्ित बन बाग रही, 
छाया सम तम कौ पटल्न छुटा छाइ के ॥ 
माया सय जाया रघुपति की दरी ही जिमि, 
तिमिर चिकुर ऐंचि रावन उपाइ के। 
अरुन बदन सूर करन पसारे देखो, 
हरत सरवरी विद्ीन पति पाइ के ॥७॥ 
प्रद्धटिका 


सुर मिथुन केलि सेय्या अकास | उड्ु गल्नित हार मुकुता बिलास । 

भरि रहो स्वेत करतूल तूल | ग़ज़सोइ रूप बिधु भयो कूल ॥८॥ 
रबि किरनि कही दूससत प्रमान । तेइ चारि बंदु साखा बखान | 

तेहि उदे पाइ महि देव भूरि।| परभात वेद ४वरनि करत पूरि ॥8॥ 
झायो सिकार दिन नाहु भुप । धरि छूटत सरगन किरनि रूप । 

ते इनत काग सम अंधकार । मिन्षि करत काय ताते पुकार ॥१०॥ 
सस मारन डर ससि भजत जात । उद़ि तारा पारावत विभात ! 

सुर सुरति हार ढूटे अपार।ते हुरके मुक्ता नखत सख्रार ॥३१॥ 


२६२ काध्य-कलानिधि [ विश सर्ग 


रवि किरन बुहारी सों छुह्ारि । करि पुहुप मही में दिये डारि। 
दोद्दा 
प्रथम श्रतिथि रबि जानि नभ, तिमिर दूरवा सग । 
झोस सल्रिल आखत नखत, देत अर्घ सरबंग ॥१२॥ 
क्यों न जियाबे असुरगुरु, तम असुरे परभात । 
संध्या बृत्त मुतजीवनी, विद्या कट्टी न जात ॥१३॥ 
चोंचु चूमि चटुके लिपदु पत्त हत्नाह फुलाइ । 
मिल्नत कोकू रमनो रमन, लोला कोक उपाइ ॥१४॥। 
सोरठा 
पढ़े कोक जो और, लहैे सुरति परबीनता । 
आपु कोक सिरमौर, केलि कत्ता के सार निधि ॥६५॥ 
सवैया 
तारा सभा अरु रैनि बहु इन को नहिं योग इती यह ऐसी । 
देखत ही अपने पति को यहि भाँति विपत्ति कहूँ छिपि वैसी ॥ 
चन्द्रेंह की छुतियाँ अति साँवल पाहन ते घन पीन अनेसी | « 
क्यों नवटूक सई छिन में बिछुरो वह प्रान प्रिया जब ऐसी ॥$६॥ 
सरसी 
नवत लाज़ होमति अनुरागी अरुन किरन सिखि माँड । 
ब्याह लई सध्या सरोज इग बिगसत ही दिननाह !। 


पा किक घुस गीत मिल्निद सुधर ध्वान ररत पुटुप्‌ चहूँओर । 
भृति सुक पढ़त बेड साखा दविज अस सुक पढ़त बेड साखा द्विज अरू नाचत हैं मोर ॥३७।॥। 
इरिगोत 


सुनिये तपोमय राज ऋषि मदराज श्रीनलराज जू | 
करि वेद विधि सध्या प्रनति अस राज के सुभ साज जू ॥। 


विंश सर ] सूर्ययाद्य-वर्ण न २६३ 


इत इन्द्र की दिसि गर्भ सयुत चहत जनस्यो बालु है । 

उत्त छुटत कंठ कपोतहु कृत बदन राजतु ज्ञालु हे ।१८॥ 
महराज रानि दमयंति तें नत्लराज को हियारा हरचयो। 

नहि मनतु दूषन वेद ब्रिधि के लोप को यो बसु परयो ॥। 

तू परम पह़ित आपु है नहिं दुरत हेतु करे सही । 
अपवाद ल्लोगन में चले जेहि काम की चरचा नह्दों १ ६।। 


मालिनी 
तट तर खग जागे, राव के रंग पागे | 
जगत अधखुल से, कमलिनी नयन ल्ागे ॥ 


पियत मधुप माते, ओंड की सूध मानौ । 
पुहुप रस अमी से, गाइ सिगार गानौ ॥२०॥ 


मनहरन 


केसरि कुसुम सम फूलि फेल्ि रही छुबि, 
रवि की तरुन छुबि कमकत अरुनाई हे । 
बीच बीच दोरत जल्ज मधुपान पंंज, 
गंंजत मधुप मानो गुंजा द्यति पाई है ॥ 
साँवज् अद्टार जो करत पीत मात तौ दी, 
सुल्॒केंसरीन में होत स्थामताई है ॥ 
तम को पियत सूर तारों डउतपति पाइ, 
यमुना समन मे सरस मत्विनाई है ।।२१॥ 


प्रद्धटिका 


पिशु अस्त समय अनुराग कीन्दि | जेहि अमर लोक पति बरत ल्लीन्हि । 
त॒जि अधर भुवन चलि गई सॉम । सोह दीपति आईं भ्नक्ष मॉक ॥२२॥ 


२६४ काव्य-कलानिधि [ विश सर्ग 


करि कमल भुरछा तिमिर दूरि। सुरवेद सूरकर अमिय मूरि। 
कछद्वार मृदि अपमिरतु देत । तहँ समन पिता यह जानि दहेत ॥२३॥ 


दोहा 
मकलमतात रबि मनि बिमल, रबि किरननि को पाई । 
निज पति की सम्पति लखे, कोंन काँति सरसाइ ॥२४॥ 
चंदु. कमत्रिनी को रहे, रबि के बिरह सताइ। 
हँसी कमल्षिनों देखि दिन, विसिनी बीरह बल्लाइ ॥२५॥ 
मानति की लतिका ह्वेंसे, मरत पुहुप कन्न हाँस । 
कोंक लोक की देखि के, दिन को केलि बिलास ॥२६॥ 
छुप्पय 
मले सानसों खस्यो चलत अतिमद सुद्दायो । 
सीतल भयो सरीर सजन अलि सोर मचायों ॥ 
सरसी जात पराग धूरि घूरा ले धूरयो। 
मान सरोवर सलिल बिंदु कन ले मुख पूरयो ॥ 
यहि भाँतिपौन परभात को झावत सके बखउनि को । 
परसेदु केद्धि को दरत दृठि जेसे पौचु पखानि को ॥२७०॥ 
चंद्रमाला 
बासर भयो दिवाकर की रति सो सूरय करछुर घारे । 
मुंडतु तिमिर ज्योति कवरी निसि चोरनि को जु निकारे ॥ 
डारि दये वे केस सँवारे अवबनी तत्न में जेसे। 
छाया मिस तरु तरू के तरइहरि प्रयट देखिये बेले ॥२८॥ 


दोहा 


सुयस॒रावरों संत सम, जाको द्विजपति साई | 
ज्ञो याकों करझ्केदु लखि, धरयो कल्लंकु बनाइ ॥२९॥ 


विंश सर्ग ] सृ्योद्य-धर्ण न २६०२ 


सोरठा 
सूरय कर सो भेदि, भयो अरा सो अरधच विधु। 
डारे कमलनि छेदि, अरकोकनि के बिरह् को ॥३०॥। 


दोहा 
कमलाकर को पाहरु, कुसुद सदत्ष दइग खोलि । 
जगि निसि सोयो दिन उदे अलि कल्रव गल्ल बालि ३ १॥| 
प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, देत पृच्चांसि सिह्दाइ । 
तुही तुदी परगट करे, प्रति उत्तर को पाइ ॥३२॥। 
द्वितीय त्रिभगी 
झमतल कमल दल, बिमज्ष सकत्नष थल्र, 
बिलसित नत्न मारग क्ञागे, खग आगे ह्टी उठि जागे । 
मधुर मधुर ध्वनि, निगम गुनत झुनि, 
मिलि तिय कोक सभागे, सुख पागे द्वी अनुरागे ॥ 
अरुत. करनि कर, कनक सुरज दर, 
गगन सुश्रंगन झारे, भुअ डारे फूल सितारे। 
जय जय तमहर जय जय झतिधर, 
लखि उद्याचल वारे निसि न्‍्यारे पाप पधारे |।३३॥ 
मोदक 
बंदि बने परभात बखानत । जागि दोऊ डर आनंद आनत । 
दान दये नत्न जू कुल भूषन । रानि उतारि दयो निज्ञ भ्रुषपन ॥३४॥ 
नदिन पेंचत बदिन के गन । जात सराहत चोप महामन। 
मानिक लात किये जनु लोचन । चाहत याचक दारिद मोचन ॥३२॥ 
गीत 
सुरबाहिनी अभिषेक्र को विधि वेद संध्यहि ध्याइ के । 
करिके कृतारथ बंदि नयननि सेन बदून भाइ के ॥ 


२६६ काव्य कल्लानिधि [ विश सर्ग 


रथ वात वेग बनाव सुन्दर दाइजे महँ जो बलद्यो । 
चढ़े साध ते निकरयो सुधाधर मेर् को मारग गद्यो ॥३६॥ 


इति श्रीमत्प्रचडदोदंडप्रतापमावंड भूमडलाखडल श्रीखाँसाइब 
अलीअकबरखाँप्रोत्साहित गुमानमिश्रविरचिते काव्यकला निधो 
सूय्योदिय-वर्णगन नाम विशततमः्सगं: | 
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दोद्दा 
सग इकीसे में कथा, दमयति को मान । 
उत्तर प्रतिउत्तर बचन, नल करिहें सनमान ॥ 
सोरठा 
सोधसिखर मनि धाम, आयो राजा न्हाइके । 
रथ ऊपर बिसराम, बात वंगि नभ ते उततरि ॥१॥ 
दमयती बहिराई, उठी दुखि आयो नृपति | 
डद्वत ससि नियराय, सिधु प्रतीची बीच ज्यों ॥२॥ 
चौपाई 
दमयती अति आदर करयो । भूपति देखि मोद मन भरयो । 
मदाकिनि पकज़ छुबि जानी । हाथ पाई इग बदन निसानी ॥३॥ 
सबेया 
शानि दयो पिय हाटक पंकज प्रानप्रिया कर सो गह्ठि लीन्हों । 
पक्रजनैनि प्रकास रही कमला सम ले कर कोल नदीनो ॥ 
थोरि दियो बहुते करि मानत पोतमक द्वित को चितचोनो । 
चाटक सो अभिज्ञाख भरी सत लाखनि मोक्ष बराटक कोनो ॥४॥ 
दोहा 
लखि प्रसन्न ठकुरायनी, बिरहनि सो अनुमानि । 
प्रान पियारो चाइ सों तब बोक्यो रूदु बानि ॥९॥ 


स्द्८ काव्य-कलानिधि [ एकविंश सं 


[ नल बचन ] 
दाधक 
सज्जन देव नदी हम कीन्हो । संध्यदि अजक्नि ता महू दौन्ही । 
सेस रही करिये बिधि प्यारों । जो न बहे रिस की उर ब्यारी ॥६॥ 
लोचन एंची रही श्ररिस्रोहें | तानि करी भ्वकुटी सरिसौहैं। 
नेमिकु पीय बियोग न भावे । जानि यहै नहि बोल सुनावै ॥७॥ 
दोहा 
भूपति ढिग ते नेक टरि, गई सखी के पाप्त। 
कुमुदनि तज कमलनि मिलनी, ज्यों कमला सबिज्ञास ॥द॥ 
करि किरिया परभात को, सखी रोकि निञ्र पानि। 
पाछे सों दमयति के, मूर्दि त्िये इग आनि ॥8॥ 
हसन लगीं सहचरि सबे, देखिहि नयन दुराइ । 
मानो सापति ल्ोयननि, कर परसति फैल्लाइ ॥१०॥ 
तोटक 
जिय जानत हैं यह तो सखियाँ | एक एंचि छुड़ावत हैं अखियाँ। 
परसे सुख सो नत्ल जानि लई । रहि नार मनावति मौन मई ॥११॥ 
[ नत्व बचन ] 
तारक 
सगजोचनि ! योग नहीं तुम को है। 
निज दासहिं ओर लखो सरिसोह) ॥ 
जेहि को किरपा तुमको हम पायो। 
तपसो तुमको नहि क्‍यों मन भायों ॥१३ २॥ 
भरि रेनि करी हम सेवकताई । 
नहि न्हाइ करो बिनती मन भाई ॥ 
यदि ते अपराध भई रिस तेरे। 
अब बंदुति है पदु॒ पंकज तेरे ॥१३॥ 


एकविश सर्ग ] नत्व-विलास २६३ 


पियके कर पॉयन ओर निद्दारे । 
दमयति सो दूरिहि ते मिस्ककारे ॥ 
सर छोड़ि कटाच्नन के चल्न पेने | 
डरपाइ दयो करि नयन तनेने ॥१ ४॥ 
हिय भेदि कटाक्षन सों बस हे के। 
नद्व बोलि डठयो तिबके पग छूवे के ॥ 
मुझ दौरति हैं अखियाँ हरिनी सो । 
श्रुति कूपन के भय सों उल्लटी सी ॥१५॥ 
रिसहूँ मिस हो तुम मो उर प्यारी । 
सियरावति कोलन सूर उच्यारों ॥ 
नव मोतिन की समता दझतिवारे। 
सुखदायक आखर बेन तिद्दारे ॥१६॥ 
सोरठा 


तेरी बानि पियूष, कढ़ी क्षोरनिधि ते मित्रित । 
हरति आव रिसर भूख, दुर्ध बिन्दु मुसक्यात नित ॥१७॥ 
दोहा 
उद्याचल पूरन ससी, उद्त चंद्विका साथ । 
बेठ्यो नद्ध पय्यक पे, गद्दे प्रिया को हाथ ॥५व॥ 
लक्ष्मी घर 
अंग में अंग वाके समोवे इसे | दूरिके के वियोगे बढ़ावे रसे। 
गोद ले बारही बार चूमे मखे । भानु ज्यों कोल त्यों चित्त पाये सुखे ॥१५॥ 
बोलि द्वोन्द्ी कत्ना नाम प्यारी सखी । आप संहैं खरी के कृपा सो जखी । 
रूप ओ बेस में अप्सरी यक्षनी । नर्म को केलि ल्लोला करो साह्षिनो ॥२०॥ 
सोरठा 
सुनहि कल्ने ! मुग़नेनि, रोष भरी तेरी सखी 
रेंगी खेल रँग एनि, नाद्वि करना इस पे करे ॥२१॥ 


२७० काव्यन्कल्लानिधि [ एकविशवि सर्ग 


तोटक 
रसके परिरंभन दे रजनी । पति मोल लयो हम तो सजनी ! 
नित ही तुम सों यह बात कहै । सब स्ठ भई न सदा निबहै ॥२२॥ 
नल छोढ़ि न और बसे मन में । रुचि पूरि रही तेहि के तनमें । 
यहिके द्विय को परतीति नई । नव योवन सो विपरोत भई ॥२३॥ 


मोक्तिक दाम 
नयो मुख कमल बिलोचन लाल । लखे इत को करि दीडि कराल | 
लख्यो तब मोहि करयो जब दूत | यदो सूचि भूज्ञ गई इफ सूत ॥२४॥ 
अजलीन सुनावति बैन पुनीत । हमे लखि ढानति मौन बिनीत । 
सखीन बुलावती नाम पुकारि | न ब्वति न क्षति हमें निरधारि ॥२५॥ 
उरोज रहे डर मड्डित पीन | कढार भइ छुतियाँ दे-होन । 
गयो रुडहि चित्त रहयो नहि ठौर | घरे हमको कित ले सिरमौर ॥२६॥ 
सोरठा 
देत उराहन भूप, नरम केलि लीला नग्म । 
बोली बेन अनूप, कल्ना कत्रघर की कला ॥२७॥। 
[ कला सखी बचन ] 
सवैया 
साँच बिचारत हो पुहुमीपति ऐसे दु्डून की प्रीति नई है । 
पा%छिली प्रीति बढ़ी हमसों यहि ते इम हो महँ रगरई है ॥ 
मैन के तंत्रनि मंत्रनिके मत जानत हो मति मोदमई है। 
नौत् बहू रति को पति तीक्षन ज्यों तरवारि कि धार भई है ॥२८।॥। 
प्रद्धटिका 
ना सत्य बचन तुम सुर समान । तेहि भाँति चतुर रानी सुजान । 
घरि मन्‍्मथ केप्तो रूप स्लेत | तुम पूरि रहे हिय के निकेत ॥॥२३॥ 
तुम माँद चित्त चिहुत्यों निदान । नहिं एँंचत आवे कढ़त प्रान । 
यह राज़ घूरि ताते रिसाति । इग सोरि छोर सों लखति ज्ञाति ।३०॥ 


€ 
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मनहंस 
जब ते लखे तुम मेन चचत्न कोर सो । 
पुतरीन मां मिलिके बसे तुम ओर सो ॥ 
मम बैन पै परतीति जो नहि होति है। 
ल्खिये विज्ञाचन झाइ आपन ज्योति है ॥३१।। 
दोहा 
निज कुच कंकुम रावरे, हिय में देति क्गाइ । 
कहे देत अनुराग निज, है तामें यदि भाइ ॥३२।। 
तोटक 
जब ते तुम आनि बसे मन मो । परिपूरि रहे सबही तनमो । 
कुच दो हिय मो न समाइ सके । छुतियों मग बाहेर को ललके ॥३३॥ 
यति भोंति कल्ना कल्न बैन कहे । दग भूपति के मुसक््याइ रहे । 
रमनी पर बूझतु है निज के | चिब्रुके गहि आनन उच्नतु के ॥३४।॥ 
पियके करसों मुख मोहन है। युत परकूज सो ससि सोइत है । 
बहुरौ नरनाह कहयो ईंसिके । सखियों दरखी सुनते रखसिक ॥३२॥ 
[ नल बचन |] 
यहि के मुखको ससि मिन्रभयो । अरु बासर ताहि निकारि दयो । 
लखि कोन में समता सिगरी | तिन में कमत्मा कुल आनि भरो।।३६।॥। 


दोद्दा 
झधर दुसत रस रंग में, मो पे योग न रोष । 
कीर विबफल्न छुत करत, ताह्ि देत कह्/ँ दोष ॥३७॥ 
पद अंकुश कुच कुम्म को, लच्मी व्वई चुराइ । 
तिन्‍्हे पीढ़िके भूप हो, साजो क्यों न सजाइ ॥२८॥ 
सयुत 
मुदु कद ओडनि को दसे | अपराध मो मुखर्मों बसे । 
सिर को कट्दा यक्षि पापृद्दे । पग छूवे सके न स्रो ताबु है ॥३३॥। 


काब्य-कल्लानिधि [ एकविश 


यहि बूकि ते करुना भरी । तकसौर को हम सोौं परी । 
जेहि ते न बोज्नत चाइ सो । बर भोह एठति भाइ सो ॥४०॥। 
सोरठा 
कान अपनो लाइ, दमयंति के बदन ढिग | 
छुलसों धुमुख लगाइ, दमयंति के कान सो ॥४१॥ 
तब बोली मसक्याइ, कत्ना मनोज कल्नावती । 
तिरद्ठे नेन चन्नाइ, दमयती सो सरिस दोइ ॥४२॥ 
[ कला बचन ] 
लीला 
मैन मन्नन की कज्ा इम हो पढ़ाई सोधि। 
भाँति भॉतिन सा सिखाइ दई तबे बुधि बोधि ॥४१॥ 
ते सबे दमयन्ति तें हिय ते दई बिसराइ | 
तें करयो विपरोति दपतिभाव यों उल्दाइ ॥४४॥ 
बैन यों सुनि के कल्ला के मौन देति हुँकार। 
एँचि कोलु दयो तद्दी सखि सों सकी बहुबार ॥४९॥ 
[ सखी बचन नल्न प्रति ] 
सोरठा 
महाराज नत्वराज, में बिनती बहुते करी । 
भई अधिक इतराज, दई कोंज् को एवचि के ॥४६॥ 
लीला 
मोदि बूकत तें गनयो नल कौन चिह्न न पाई | 
रूप के नत्न को चलयो छुल गेहु है सुरराइ ॥ 
स्‍्वर॒नदी जल्जजात ले सुरत्ञोक ते इत आह । 
मोहि चाहतु है छुल्यो करि नेह के सब भाइ ॥४७॥ 
, हो गयो जब काम मोद्वित हे अहर्या तीर । 
स्वॉय कुकुठ को करथो तब बुद्धि अचक बीर ॥ 
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यों भयो दुमयति को श्रम इंद्र तुम को जानि। 
सॉंचु हो नत्न देहु तो परदुन्न चिह्न बखानि ॥४८॥ 


शशिवदना 
यहि कहि बानी । चुपकि सयानोी ॥ 
नरपति बोल्यो। अमिरतु घोल्यो ॥४३8॥ 
[| नत्न बचन ] 
सोरठा 
प्रेम पियारी रानि, निज सन में किन सुधि करे । 
में बरनों पद्चिचानि, अपनी तेरी झआागिद्धी ॥९०॥ 


सबैया 
लाज भरी उर सो थहरी जब वा निश्ति केल्रिकल्ा बिस्तारी । 
आधिक हो रस रग समे हम तोहि दयो तजि के मलुद्दारी ॥ 
नेकु वियोंग लक्या न परे जब मानु करे कबहेूँ रुचिवारों । 
सो सुधि भूतलि गईं निज के वद् देखत हो तलबीर हमारी ॥२१॥ 
दोह्दा 
सद नख छुत्त तो कुचन के डपट़े मो उर आइ । 
सुधि करि मै हँसि के कह्यो, दोन्हे सखिन बनाइ ॥९२॥ 
सबैया 
खेल मे ही सखियान के खग तहाँ हम ये कछु रोष किश्ो । 
योचक हे. सब के हढिग हो रपव्यो मिसु के तुझ पाइ परयो ॥ 
वा दिन हो जब आइ गयो रति लालच सों ल्त्नचातु खरयो। 
तें परिहास सज्यो सजनी सुख चूमि भुजा गहि अक भरयो ॥२३॥ 
दोहा 
अधघरनि मे अधरनि सित्ने, दीन्ही बिरी खबाई। 
मति भूत्ते मानिनि ! जु दो, जानति दो परि पाइ ॥२४॥ 
पथ 
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सवैया 
क्लोचन फेरि करयो बदलो निसि ज्लेत करोट रहे मिल्नि सौंहे । 
नेकु बियोग सझो न गयो गुरु त्ञोग रिसाइ चढ़ावत भोहे ॥ 
मॉगत मोद्दि बिरी कर सों कर ल्लागत भाजि गई अलगौहे । 
सो इक बार सबे बिसरी जब सो इक बार करो हम सोहें ॥९५॥ 
चोौपाई 
प्रथम सुरत में ही कुम्हज्ञाइ | बार बार रति सही न जाय ॥ 
में तब तोंहि उराहइन दयो। सो बलि भूलि भत्नोपन लयो ॥२१६॥ 
मूठ बचन मे रस सों रुसी | चली सखी न संग को रुसी । 
मोहिं देखि आगे रस पी | सुमिर बहे तृन तोरन लगी ॥५०॥ 
सोरठा 
चिबुक सॉवरो बिन्दु, प्रतिबिम्बित सुख हार में । 
मनो नखत में इन्दु, सुधि करि प्यारी सुरति स्मम् ॥६८॥ 
सरसी 
सुधि करि सरद कोकनद लोचनि बिलसित बिपिन बिहार । 
चल्न दल को दलु टूटि परयो मह्दि लागत पवन झुकार ।५8॥।॥ 
सोरठा 
ऐसी भॉति बखानि, सकल भेद भूपति कहे । 
दसयति सकुचानि, मूंदि रद्दी सखि के स्रवन |६०॥| 
दोहा 
नयन कमल कौ गति हते, जानि कान की यानि | 
राज रानि पीढति तिन्‍्हे, गहे कोकनद पानि ॥६१।। 
हरिगीत 
यहि लखत केल्नि विज्ञास तिय के दाँस सों पिय मुख बसे । 
जनु सरग नवत्ञ प्रवात्ञ के दल्न दुग्ध को बदरी रसे ॥ 
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नहि रहसि भेदन सों बिदित सखियों सबे बिहँसखें खरी । 
जनु पुहुप वर्ष हर्ष हिय महि अवतरों नभ सरों परी ॥६२॥ 
सोरठा 
नल सुख्र हॉस उदोत, अल्ली हँसी सोहन क्गी । 
प्रग/ सुधाधर होत, कुमुद पॉति जैसे खिले ॥६३॥। 
पहिचान्यो सुर हाँस, सखी पतक्त निज पाइके । 
अबला ले बलपास, कल्ना विज्ञ बोत्नी कक्षा ॥६४॥ 
[ कला सखी बचन ] 
सोरठा 
अहे रानि ! गुनखानि, नेक आइ इत हस गति। 
पिय मुख मधु रस सानि, खुनि स॒द॒रि ! सुन्दर बचन ॥।६९॥। 
सबवैया 
पौछे खरी बहराइ सुने पियकी बतियाँ छुतियाँ सुखदेनी । 
भूपति के सिरपेंच मनौन भई अतिबिब सरोरुहनेनो |। 
जानि गईं जिय भाव कल्ना चित चावभरी चितये करि सेनी । 
आखिन के बिन स्राखिन हूँ लि हेत करे अनुसा मतिपैनी ॥॥६६॥ 
प्रद्धटिका 
मम स्रवन झभुषन सनि कढोर | तुअझ् द्वाथन में सखि गड़त कोर | 
निज पहरानि कर एचि ल्ेहि | में करत आप सो अज येहि ॥६७।। 
नक्वराज कहयो सुनि रानि रानि । निफल अयास तर्ज सन पानि । 
तब तुरत कज्ञाकर दिये कारि | दुमयति गई त्तजि सालनुपार ॥६८।॥ 
तब कल्चा सखी चल्ि गई डोलि । दुरि नेहमजरों छलई बोल्ि। 
सुनि दोउन के सलि रहस बैन । जेहि भोंति भये भरि रैन सेन ॥६१॥ 
दोहा 
में तोसों बरनन करयो, अपनो जानी बात | 
ते हूँ कद्टि जो कछु लद्दी, सखी रही अलसात ।।७०॥ 
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मौक्तिकदाम 
कही उनहू अनजान बात | भये तब दृषति कपित गात । 
कह्या तब भूपति बोलि कल्ाहि । लई पुनि नेह लताहि सराहि ॥७१॥ 
[| नल बचन ] 
कहो तुम रूंढ सिख्यो केद्दि ठाम । दुद्न सिखी मति मोहन काम । 
[ नेहमझजरी सखी बचन ] 
कट्टदा बिनही ठिक देत कल्वकक | सखी नहिं कूठ कहें यक अंक ।[७२॥ 
प्रिया मित्षि आपु ठगो सब आलि । न योग हमसे तुमसों मठ चालि । 
कहे लगि कानन कानन बेन । हँस करि अद्भ त सो चित चैन ।|७३॥ 
[ कला सखी बचन ] 
दमयति हमे जनि लाचहि दोख। करे बिन काज कहा बल्ति रोख । 
कहें इस बात छिपाइ निदान । सुने जेहि माह द्वितीय न कान ॥|७४॥ 
[ नल बचन ] 
लखी भुगलोचनि आल्ि तुम्दार | सबे छुल साहस की अनुहारि । 
करे इनको जनि चित बिल्नास | सुने सखियों कुदकें कल्न हॉस |।७५॥ 
दोहा 
हँसगवनि निज भवन में, आवन इन्हें न देहि । 
दुर बिनीत कत मौत दे, चरचि चित्त चित ल्लेहि ॥॥७६।॥ 
चुलिआल 
दुमयंती सिर नाइके सेन करी सकुचाइ सुलचनन । 
जानि गयो भुपात सब भेद रहो झुसकयाह ततक्षन ।॥७७॥। 
सालाधर 

बरुन बरसों तहीं कर समेटि छोटे दई । 

बसन सब भीजि के लखत आश्चयें मई ॥ 

भिजतु नसि दीडि को दुति डरोज देखी परे । 

दीपति जनु दामिनि युगल्न तोय सो अबरे ॥७८॥ 


एकविश सर्ग ] नत्र-विज्ञास २७७ 


श्न्दु 
जावतु जगतु बसन को अबरू नाम । 
नखत सक्षित् कन सुदर नित बिसराम्ठ |७&।! 
श्लोक छुन्द 
देखि देह दूसा ढोऊ ज्ञाज सो बहुते भरी । 
आाइ भीतर ते तहीं दोरि बाहर को टरी ॥८०॥॥ 
देखि के निकसी दोऊ ओर जे सखियाँ हुती । 
ते सबे तुरते दुरों बाहरी हे इक सखुती ॥।८१।॥। 
प्रद्धटिका 
दमयन्ती करी करसेन आइ । तब लाई दुवो सखियाँ बोलाइ ।। 
वे बोलीं बाहर ते पुकारि | किन देहु इन्हे अजहूँ निकारि ॥८२॥। 
दोह्दा 
भूप दरीची बीच हें, बोल्यों आनन खोलि । 
बादर दी सब सद्दचरो, करो दीछि दग ढोलि ॥८३॥।। 
[ नतल्न बचन | 
त्रिभगी 
ज़ेजे इम बातें रस रस सातें करी सुदातें रजनि जगे। 
ते इन सुनि लौन्दी अब सुधि कौन्द्दी कह्दि दीन्हों हिय प्रेस पगे । 
इनकी रतिपति कौ और सुरति की गति निज निज नेननि हम देखी ॥ 
तेहि पै के ढीढें भई बसीदें छुल ईंडें यह मति ख्ेखी ॥८४/॥ 
सोरठा 
जिन के चरित पुनीत, कीरति सों उज्ज्वल दिपे | 
दूख न देत अमीत, स्वपाभखी मेल्ले करत ॥८२॥ 
[ सखी बचन ] 
हम न करें कछ्ु दोष, करें न चरचा रावरी । 
जा क्षगि आनत रोष, ये हम जाती बाहरी ॥८६।| 
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तोमर 

क्जि के रही दमयन्ति । पिय पेखि ताहि इकति । 

मुख चूमि के उर ज्ञाइ । नव नेह सों समुकाइ ।|८७॥ 

गहि पीन उच्च उरोज | कर नीबि ऐएंचत चोज | 

नख अक सोहत लाल । सिव सीस किसुक मात्र ८८ 

[ नल बचन |] 

दोह्दा 

कुच नितब ऊरु बिमत्न, मिलत तिहारो बास। 

डज्जवल गुन मैं सुभ दसा, ताको तहत प्रकास ॥८8॥ 

सहि न सके सन्‍्मथ ब्यथा, तनु कोमल चत्न नेनि | 

हद पॉइ तेरो परों, तन मन वारौ पेनि ॥६०॥ 
सोरठा 

पति की हठ गति जानि, कमकि उठी परय॑क ते । 

नेबर रूनक सुदानि, चल्ली अली की और को ।।६१॥ 

कुच नितब के भार, पय आगे नहि परि सके। 

पाछ्े बिथशुरत बार, हूटी कदि ल्चचकी परे ॥६२॥ 
तोटक 

बत पे चल्षि ताहि गह्यो न गयो । लहि सात्विकि थंभ समान भयो ॥ 
दुसयति क्जाइ सखी गन मे । नहि जाइ रहे न ससे मन में ॥६३॥ 
गीत 
तब बंदि सुंदर द्वार पे नत्राज सो बिनती करी । 
दिन सध्य आवत जानि के गुन मात्र भावत सों भरो ॥ 


[ बंद्बिधू बचन ] 
जे जोव ओ नल भूमिवासव मध्य बासर है भयो। 
जज्न न्हाय के क्षितियान चाहत गऊ पूजन को इयो ॥६»॥ 
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जत्न स्वेत सुद् सुगध सुन्दर केस पुजनि राषरे। 
छुदरात होत मनो मिल्ने यमुना तरंगनि साँवरे ॥ 
जगसीस पै दिननाद तापतु आपको परिताप जू। 
सिव पूजि दान विधान सयुत आनिये उरजापु जू ।।६५॥ 
सुनि बैन बदिन के तहीं नल भूमि नायक चाइ सा । 
जेडि ओर प्रानप्रिया गई तेहि ओर हेरत भाई सो ॥ 
गिरिराज जापति जापको हित मानि आानेंद सो भरयो । 
निज राज भौन गयो चहे पययक ते उठि के खख्यों ॥8६॥ 


इतिश्रीमत्प्रचडदोदंड प्रतापमातंड भूमडलाखडल श्रीखाँसाइब 
अलौअकबरखाँप्रोत्साहितगुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधो 
नल-विलासो नाम एकविंशतितमस्सगं, | 


ठ्वाविश सगे 


वासरकृत्य-वर्णन 


दोहा 
सग बीसह में कथा, बरनन बासर कृत्य । 
पूजन हरिहर देव को, बदन परिजन भृत्य ॥ 
सोरठा 
डद्यत नत्न महिईंद, खंड सातये साध पे | 
जोरति करनि नरिंद्र, सॉचे कर दाता भये ॥१॥ 
सवैया 
चीन के चीर नवीननि सो गिलमे गुलजार हजार बिछाई | 
पै नज् के तरवा तक्न के सम हे न सके कुल्षि कॉमलताई ॥। 
झुड जुरे सिंगरे नरनायक सदढ्वि प्रनाम करें बहुधाई। 
सौस अभूषन माल मिलो सुगली जनु कोल कलौन सो छाईं ॥२॥ 
मनइरन 
निज निज देखनि के रतन बिसेष पेस, 
करत नरेस भेट दूरि सिरनाइ के। 
बोलत पुकार चोबदार  हेमछुरीवार, 
बारन सुरंग रथ राजत बनाइ के। 
काहु ओर सबे कहँ बिंदइसत नयन, 
काहू सों कहदत बेन झूदुल सुदाइ के । 
दौरि ढौरि सजत असीस तसलीम लेई, 
धन्य हे धरा में पावें भोग भाग पाइ के ॥३॥ 


द्वाविंश सग ] वासरकृत्य-वर्णन र्८१ 


दोहा 
निज निज द्वायक थान थित, नृप चितवत तेहि ओर । 
पूजन सारद चदू ज्यों, ऊरथ नयन  चकोर ॥४॥ 
करि कर लोचन भोह की, सैन  संद घरनीस | 
लेत एक सों भौर को, वहै करत बकसीस ॥५॥ 
चौपाई 
तिनसों भूप कुसल हेंसि बूक्मी | देस रीति पुनि प्रेम असरुझी । 
राग रंग रन चरचा खरी। सैमीपति तिन सो ते करी ॥६॥ 
ते अति मुद्ित भये नरनाह । थिति आपनी गनी जग माह । 
बार बार चरनन सिर धारें | करें भरज निज भवन सिघारें ॥७॥ 
नल तिनके पूजे अभिलाख | रव्यकति दई खिलति सतत्दाख । 
हरखि गये ते भ्रूप अवास । नुप सज्जन को सज्यो बिलास ॥८॥ 
तोमर 
चहूँ ओर ते नव नारि | घट पूरि हाटक वारि | 
छुटि फेल्ि जात सुबास । अलि पुज्ञ गेंज बिल्लास ॥१॥ 
रुगमेद केसरि सानि | उबटे नृपे झूदु पानि। 
दुधि भौर तेल्ल सुगध । सिर मीजि केस निबंध ॥०॥ 
सोरठा 
भूभ्वुत घन तप कीन्ह, ताहि न्हवावत सरस सुचि । 
जलधघर घट भरि लौन्द, तीरथ जल लद्दरी बिमल ॥११॥ 
प्रद्धटिका 
रचि स्वयं रतन चौकी अनूप | ता उपर राजत नहात भूप। 
बहु पढ़त गग बिनती बनाइ । कर जोरि चित्त थिर साथ नाइ ॥१२॥ 
सवैया 
हे सुरवाहिनि ! दाहिनि दीननि तव पगल्लीन जो दास कहावे। 
द्वार देवे तिद्दि के खिव के सब बासव तौ निज जान न पावे ॥ 


श्पर काव्यन्कत्वानिधि [ द्वाविश स्ग 


जान पुरी पुरुषोत्तम को बिल्लसात तहाँ सुरुद्दा कद्दि आवे । 
गूँदै सची सगे के हरवा तरवा यमल्ञोकन को दिखराबे ॥११॥ 
कबित्त 
ओर को कपूत कूर कायर कलंक युत, 
जाकी प्रीति रीति पर दोष चरचा की सा । 
काल दड दानकों गुमान जु बुलायो तादहि 
ताके क्रिंकरनि आ।नि गदह्यो सिर ताकी सो ॥ 
गय को तरग सों कहूँ ते कोऊ अ्रग मिल्‍यो, 
देव अगननि सों उठढायो ले चलाकी सो । 
सुरपुर जाइ बेव्यो बोले सतराइ देखो, 
पायन दबाव दुल्लइ्चिन मघ वा कौ सौों ॥९४॥ 
प्रद्धटिका 
कर नरम तऊ बिथि करम जानि । तब हरित पवित्रा धरत पानि | 
जनु प्रिया बिरह तन झनत्न रूार | तेदि को अपार ये धूमधार ॥१२॥ 
इरिगौत 
जब करन झाचमनीय को जतल्व गग को कर स्रो त्रयो । 
तहँ चुलक निर्मेज्ञ में कल्कक नम लोक पअ्तिबिंबित भयो ॥१६॥ 
जनु सकत्न भृतत्ञ के पदारथ दान मे नक्ष हैं दयो । 
6:५४ 3४४४8 ३ ८७०४७४४६४४६ ३७४ ७४७७ ०-३ ३४४४४४७४४ढे ५ “| 
सोरठा 
दमयंतिद्दि अलगाइ, निजपति पायो भूमि तिय । 
अंग अंग द्वपटाइ, गई भस्म मिस यज्ञकीौ ||१७॥। 
साधत प्रानायाम, कटिल्ञों ठाढ़े सक्निद्ध में। 
मनौ बरुन के घास, कमल ऊुँदे दे ससि खुक्यों ॥१८॥ 
झजञ्न बिसद्‌ दयति तार, धोती पद्दिरी मार छुबि । 
दूस दिसि बस़नन उदार, हरकी क्रि जनु ईरखा ।।३ ३8॥। 


द्वाविश सग ] वासरकृत्य-वर्ण न र्णरे 


सयुत 
दमयंति के ढिग को चल्ले । चित की ली गति चंचले । 
उरू उत्तरो परिधान सों | नुप ताहि रोकत ज्ञान सों ॥२०॥ 
घटवारि के कुच पीन हैं । सिर दुभ केस नवीन हैं। 
सब अग सौत करे तिया | नत्न को भजे जल की खिया ॥२१॥ 
उपेन्द्रवज्ना 
करे उपस्थान दिनेसजू के । अखंड धारा जल्न अधंहू के । 
जपे महामत्रन देव गाये। खरोज श्रीखंड मिल्ने चढ़ाये ॥२२॥ 
दोहा 
फटिक माक्ञ कर में लसे, कलमत्बात छबि जासु । 
बीज बरन बस भगतिरस, जनु कर करत निवासु ॥२३॥ 
लीला 
पानि पकज॒ पौर में जब देव तपन युक्ति। 
पितिर तपन तित्ष मिल्नति तिल हाथ में पुनरुक्ति ॥ 
धाममे निजञ्ञ त्यों लसे प्रभु अभ्ुपति सुख धाम । 
त्तीरसागर में रमे जनु देव बासव नाम ॥२४॥ 
दोहा 
न्द्ाइ बिमल धोती पहिरि, छुद्दरि चाँदनी चेंदु । 
पूजा मदिर में गयो, आसन लयो अमदु ॥२९॥ 
द्वितीय भूलना 
दंडी बरती ऋषिराज राजत चारु आसन साजि | 
जहँ दिव्य धघप सुगध बेंघित भौर गुंजत राजि ॥ 
चहुँ झोर फूल्नन सों भमरीं फल मूरि वंदनवारि। 
नसि अधकार गयो हजारन दीप राखत बारि ॥२६॥ 
मुकुतान के बिछुरे मनौ निजदेह पावक दाहि । 
घरि घार केस्रि सो सिसी भ्रि रूप रूप सराहि ॥ 


र्र्मड 


काव्य-कलानिधि [ द्वाविश सर्ग 


मनि साँवरे चकरे कटोरनि माँड चन्दन पंक। 

के >> जी. 4 
जनु राहु के सुख में परयो छुरिक संसक संसक ॥२७॥ 
कस्तुरिका चय सों भरे मय रजत सुदर थार । 
ज्षिति इंदु मढल अवतरे उर कृष्णसार अपार ॥ 
नवमालती कुल माल पर्चत फूल राजत ढेर । 
गिरिदेव देव निवास को तेद्टि तूल है बहु फेर ॥२८॥ 


चोपाई 


भाँति भाँति नेवेद्य बनाये । उज्जवल सुचि चौरन सों छाये । 

भरी भूमि तिल परे न हेरि | उत्तम कामिनि ल्लाज घनेरि ॥२६॥ 
प्रथम भूमिपति पूजत भानु | जाको चेद करे गुनगानु । 
भक्ति भान देखत संपन्न । सानुरक्ति रवि भये प्रसन्न ॥३०॥ 
माक्ष करी रचि चदन लाल | वाससों जपतु भाचु मनु जाल । 
मानो चद्वत अधिक अरुनाई | करे तासु कर संवकताई ॥३१॥ 


दोहा 
कनक कुसुम सों पूजि सिव, सोइत अति अभिराम । 
सायक दयो चढ़ाई जजु, मानि हारि द्विय काम ॥३२॥ 
मनदूंस 
नव नाग केसरि फूल देव चढ़ाइ के । 
भव भाज्ञ होत कपाल भूषन भाई के ॥ 
पुनि नौल नौरज कठ माल मिलाइ के । 
तब हे गये सिंव नौजलकठ बनाइ के ॥३३॥ 
दोहा 
कलुष हरन करिदें कृपा, मदन मयन अनूप । 
सुभ सोरभ भागे रची, भूप कामसर घूप ॥३४॥ 


दार्विश 3 है 
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सवैया 
दूमयति तिय बिछुरो न परे न पिये कल्न नेक परे छतिया में। 
सिव सीस ऊल्लानिधि सं सकुचे निहचे न रहे गति औ मनि या मे ॥ 
मिसु के उर ध्यान घरो हरको घरकों हियरा फरको अति यामें । 
तब मूदि रक्ो अखियों पुहुमीपति पूरि रहो बतिया बतिया में ॥३२॥ 


सोरठा 
परयो दंडवत पॉइ, मनो मदन झआयो सरन। 
दोने बान चढ़ाइ, कमल कोरि सिच चरन पे ॥३६॥ 
प्रद्धटका 
नूप जपन लग्यो खत रुद्ध जाप | जेहि हीन होत बगती बिल्लाप | 
कर लसत अ्च्छु अवली बिसाल | नव पछलव मे जनु भोर माज्ञ ॥३8७॥ 
तारक 
पुरुषोत्तम को पुनि पूजन कीन्हो । पढ़ि पूरंष सूकत सथम ल्लीन्हों । 
जप द्वादस अजर मत्न नवीनों । हरि द्वादस मूरति को चित्त चीनो ॥रशेम८॥ 
लक्ष्मी घर 
मह्त्तिका फूल की दीह माला गुदी । आसनस्थान में छ्ापि दीन्ही जुदी ॥ 
भक्ति के भाव सो विष्णुजू सो रस्यों । नाग राजा मनो आइ हाँई बस्यो ॥३१॥ 
प्रमाणिका 
सरोजनित जोरिके | इरा गरे निहोरिके। 
चढ़ाई भूप जो दयो | रिया कटाक्ष सो भयो ॥४०।॥। 
गीत 
सब दिव्य सुदू सुगध लेपित बारि दीप कपूर सो । 
नव स्वयं केतक पुंडरोक चढ़ाइ देंत अदूर सो ॥ 
करि अन्न पक पियूष पोषित स्वाद देत निवेद है । 
बहु भाँति भूपति धूपसों जेहि देलि नासत खेद है ॥४१॥ 


२८६ काव्य-कल्लानिधि [ द्वाविश सगे 


मौक्तिकदाम 
अमोल मनीन रचे बहु दाम | सबत्रे अग अग किये अभिराम | 
लले हरिजू थिर आसन स्वेत | मनो पयसागर मॉह निरकेत ॥७२॥ 
करयो परनाम गयो लचि माथ । गद्दी पुष्पाजलि श्री न॒प द्वाथ । 
घरी सिरपे सुख सोभ उसग। महेश्वर मौज्ि बिराजत गग ॥४३॥ 
मनमोहन 
जलनिधि सुता हिय में बसति । हरि की सुरति तेहि में लसति । 
तेहि उच्च थत्र सरस्वति रहति । श्रनुराग कड॒हि में बहति ॥४४॥ 
तोटक 
तेहि ते घन पूजन योग नही । सम्मुकाइ दियो बुध लोगनही । 
मुकुतावल्नषि सीस रुदावलिके | हरिकी बिनती बिनयी चज्षिके ॥४९।। 
[ नत्त बचन ] 
लीला 
रावरी महिमा न आवति ब्रेन ओ मन माहि | 
जो कछू कहि नाम टेरतु योग जानतु नाहि ॥। 
हो करो परलाप था प्रि पॉप पकजनेन । 
सो क्षमा करिये कृपानिधि जानिये जड़ बैन |॥४६।। 
सोरठा 
हीं जड़ जीव अज्ञान, चहतु बढ़ाई रावरी । 
जेसे भासत भान, तम ताको प्रथटन चहै ॥|४७।॥। 
चचरी 
जो न आवत बेन में मनमें न ज्ञागत ध्यान सो । 
तौ हमे सुख क्ञाम होत बिचारि देखत ज्ञान सो ॥। 
मेघ ज्यों नियरात है नहिं कोटि चातक देर सो । 
देखि जात जुड़ात द्वोचन प्यासनास सखबेरतों ॥४८॥ 


द्ावशि सगे ] वासरकृत्य-वर्शन र्८७ 


सवैया 
मीन स्वरूप धरयो छुल को छुलको लगि सागर पूछतरारे । 
क्षीरतरंगनि सों मित्रि के सुरगग भई अबदात निह्दारे ॥| 
मड्ित के ज्ञिति मदडत् को निज पीठि अखइ धरी निरधारे । 
मदर के किन चक्र बिराजत साजत कच्छुप रूप बिचारे ॥४६॥ 
सनंहरन 
चारौ ख़ुर खूदि खूदि खनि के अवनि तल्न, 
जलधि बनाये चारि अतुल्ल अपार हैं। 
एक डाढ आई दे उठाई मद्दि कोज्न रूप, 
ससि की कला पै ससि समता बिचार है || 
दानव गहन सिंद अरध मनुज तबु, 
विकट कुटिल सदा निपट करार है। 
झकुस नखन एऐसचि हरिन कध्यिपु इने, 
अन्त डारि ऐसी तोरि छारि ल्ीन्‍्ही निरधार हें ॥२०॥ 
सवैया 
आवत हो पुरके घुरते सुमिल्ले बहु बात्यक घेरि लियो। 
बावन जानि महा मन कौतुक चेरिन भीतर टेरि लियो ।। 
बल्िराज बधू हुलसी कन दान को चून जबे कर फेरि त्ियो । 
पावत ही पण तीनि के भूमिद्दि तोनहु लोकहि नापि लियो ॥२१॥ 
जिन बाहन सो डपजे जग छुन्निय जोकन को रचना जब कीनी । 
तिनहीं सबते तिन तूल इने निरमूल्न डखारि सब्रे छिति छीनी ॥ 
पसुल भामिनि भूरिन को नव खड़ करी छ्विज देव अधीनौ | 
झजुन के भुज दडनि ख्ित कौरति राम श्सीस्वर लोनी ॥€२॥ 
सनहरन 
लौनो अवतार अज तनुज ते भमद्दाराज, 
दुखन तुम्हे न खर दूषन के अरि हों । 


रेध्रप्र 


काव्यन्कल्वानिधि [ द्वाविश सगे 


ज्ञान हो न चहो मोहु याऊ कहे यासों लखो, 

रावन चसू ज्यों सब ओर रहे भरिहो ॥ 
सुयस की रासि तीनो भवन प्रकासिये, 

निकासि दीनी सीता लोकबादनि सो डरहो । 
विश्रवा सों भई सूपनेखा करी ताहि रूप, 

प्तिर समान ताके काननि कतरिदों ॥६१॥ 
दारिद हरति मेरे वारिद से बसुदानि, 

चारो भुजदंड मातंड तेज चढटके । 
अलप कल्प तरु जरसों उखारयो निज, 

ईर्षा सो पागे अनुरागे दीन रटके॥ 
जीत के निधान उपधान सियरानी जू के, 

बानी जू के बिमल बिट्वारक निकटके । 
जय अभिराम तन छुबि कोडि काम वारो, 

भादों करे श्याम घन यादव कपट के ॥५४॥ 
करन सकति रन बिफत्वष करन काज, 

झजुन रथ स्राजि सारथो सुहाये हो। 
पारथ कृतारथ के भारथ जिताये जोर, 

सुर सुत सूर को दराये बेद गाये हो ॥ 
बास बिहँसत नयन दाहिनी दुखित ऐन, 

ऐसो अरूुूत गति सुमति बताये हो। 
करत हो सेस बास जगत अ्रसेस बास, 

दैत्यन को ग्रास देत देवन को भाये हो ॥४२॥ 
धरत दो घरनि धरम हेत धनि धनि, 

धीरज घुरधर सहसफनवारे हौ। 
माधुरी पियत मधु साधु रोति साधत के, 

वाधित करत भव,बाधनि उचारे हो ॥ 


द्वाविश सग ] वासरहृत्य-वर्णन शे८ई 


मूसत्ध सों कुलल सजत तीनौ ल्लोकन की, 
सहल सहल यमुना के मद गारे हौ। 
प्रबल्ल॒ अचारे देत्य, श्रवत्ष उबारे देत, 
रोहिनो के प्यारे नीके नब्द के दुल्ारे हो ॥२६॥ 
दोहा 
न एक रूप ढ्व भेद बिनु, तीन कोटि नहि चार । 
(के पंच अधीश षट, इता वाण सार ॥*०ा 
छुप्पय 
सुयस रूप तुम विष्णु जन्म जानत सो हीन्‍्हों । 
विष्णुज सा द्विज देव जगत में गौरव दीन्हो॥ 
सकल. मलेक्षन कालहेतु करवात्न भर्येकर ' 
रुघिकुड महिसुड कुड हरषे हिय सकर।। 
इमि दुख दसा हरि घरनि को हरि दस विधि श्रवतार धरि । 
कल्नि को सुरूप सुर भूप प्रभु, चित मल की गति पार करि ॥६८॥। 
स्वागता 
राम भानु सुत सौ हद्वित मान्‍यो । इद्रपूत तुरते हृति आन्यो । 
कृष्ण इन्द्र सुत के रखवारे | भान सुवन के खड़नवारे ॥२६॥ 
ज्यों त्रिबिक्रम भये तुम रुर | तीनि लोक पद॒र्पकज पूरे । 
तौनि बार ताक्यो चित चोन्हां। जास्ववन्त परदृष्षिन कोनन्‍्द्रो ॥६०।॥। 
छुप्पय 
लसत एक कर संख संखनिधि को नित दायथक | 
जल्लज सहसदुल कट्दत बास जलजा के ल्वायक ।। 
चक्र. सराहत सक्र वक्र सिसुपात् विदेंढन । 
गदा अगद संसार दरत गद देयत खड़न।। 
उर दिपत कब्षित बनमात़् छुबि सनो बल्षित रुकिमनि भई । 
नवनीज्ष जल्वद॒ तनु सॉदरो सदा रहो ह्विय ओनई ॥॥६३॥ 
१६ 
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बसत चरन तल्न गग जल्लज कर हिय चितामनि। 

सागर सोवत तुम्हे मिले मानो परिचय गनि।॥ 

धर्म बीज कर सलित सरित लच्मी उर राजे। 

कामदेव फल फल्‍यो देत तुम खसुक्ति समाजे ॥ 

पुनि तीनि लोक तुब उदर में लखत मारकडेय मुनि । 

निज रूप और एकु हेरि के अति अरुत गति चित्त चुनि ॥६२॥ 
सोरठा 


नाम रावरो जल्लेत, लीलाहु में नरकहू। 
नरक भीति नहिं देत, वे इनके भवर्सों भजे ॥६३॥। 
नाम तिहारो राम, परम पतितपावन बिमल्न । 
बहे एक अभिराम, लयो तोनि अवतार घरि ॥|६४॥ 
दोहा 
भानु नयन सो तम इरौ, देखि दास की प्रीति । 
बिघु क्ञोचन से लीजिये, तीनि ताप तन जीति ॥६५९॥ 
हरिगीत 
मम चित्त है अति अढप तो युनरासि क्‍यों गह्ठिव) सके । 
जिमि कनक सेरुद्दि पाइ निधन पोंट हाटक की तके ।॥ 
नद्दि करत हो बिधि बेद कछु सब भोंति खेदन क्षोभसों । 
मन चद्दत ओ किरपा तिद्दारी निल्ञज हे अब पाप सो ॥६ ६॥ 
सोरठा 
प्रगट भये हरि आय, भक्ति भाव पूजा कई। 
दे असीस सुख पाइ, तुरत गये निज धाम को ॥६०॥ 
दोहा 
देव पितर के काज सजि, बदि ब्रती ऋषिराज | 
ट्विजन अनेकन दान दे, चक्यों निकेत समाज ॥$८।। 


द्वाविश सगे ] वासरकृत्य-वर्णन २३६१ 


सो जन परिजन साथ ले, भान ओज आकार । 
भोजन मदिर में गयों, योज़न को बिस्तार ॥६ &॥ 
मनहरन 
एक और किन्नर भरत सत द्वित गान, 
पचम भरत तान करत तरेपि के। 
ठौर ढोर जगर मगर मनि दीपनि सों, 
अगर सुबास है अगर धूप.पेखि के | 
केसरि कपूर चूर चन्दन मिल्ाइ चारु, 
चोवा ले चतुर चौका चाँदनी सों लेपि के ! 
भोजन मलुल भारे भाजन जराड तहाँ, 
राजत थरा हैं छुपाकर छुबि छेपि के ॥७०॥ 
सबैया 
कोऊ सल्लोने कोऊ मधुरे तुरसाइन के सुरसाइन राचे। 
ल्लेत सुबास छुकें नर फित्वर रग भरे रसना बस नाचे॥। 
कंचन थारन मे परसे सरस॑ रुचि सो पकत्रान अजाचे । 
सीतत्व नौर समेवत जवत भूप अमीर अ्रमीरस सॉचे ॥७१॥ 
स्वागता 
भूरि भूप मित्नि भोजन कीन्दे | पानि घोह सचि पानन दौन्हे । 
सेज भौन आयो रग भोनों । रास रग को कोतुक कीन्हों ॥७२॥ 
बसततिलका 
न्हाई सु पूजि सुर भीमसुता सयावोी | 
पाछेदि भोजन किये नल्राजरानी ॥ 
आई समीप पति के अति ज्ञाज कोनो । 
गावे नें अमर अरप्सरिया नवीनी ॥७३॥ 
चंचुप्रभादलित. बिबफल्ानुरागी । 
पन्ना मई हरित पच्छुन ज्योति जागी ॥ 


द्वाविंश सग॑ ] वासरकृत्य-वर्णन २६३ 


प्रद्धटिका 
दमयति कपट कचुकि तिहारि । रतिराज़ राजधानो बिचारि। 
तुब नयन मीनध्वज दे सुधारि । तह भोहें बॉची बदनवारि ॥८०॥ 
गीत 


रावरी परप्रीति को लखि कोल रागनि सों रगयो । 
मिल्रि बारनी दिसि बाम सों सब रैनि चाहत है जग्यो । 
सखियाँ सबे टरि जाहि बाहर चाह जाहिर चातुरी | 
नखदत सो रन रंग जीतत मैन के उर आतुरी ॥८१॥ 
यहि भाँति केलि बिलास को सकु चोज सो तिरिया पढ़ी । 
सुसकयाह नेनन ही झल्ली इक एक हे बाहर कढ़ी ॥ 
पिक केंकि कक्ि तुद्दीं तुद्ीं करि आपु उक्ति बिल्लासक । 
नप ओर ओ सुक ओर हेरति कमलल्ोंचन ब्यात्॒के ॥८२॥ 
चचरी 
बावत्नी इक केलि सोध समीप दीपति सो रची । 
रतन द्वाटक बेल्नि बूटनि सों सिढी सब ही सची ॥। 
नय गये न भ्रकास हेरत त्रास बासर के झुदे । 
कोक सोक समे भये बरजोर जोरन सोौं जुदे ॥८३॥ 
दोहा 
बिधुरि रहत नहिं सहत सकि, तकितिन की यहि रीति । 
रानी कुम्दत्ञानी बदन, पिय सो कहयो सप्रीति ॥८०।॥। 
[ रानी बचन ] 
मोदक 
पंकजल्लोचन आव यहाँ लग । देखहु ये अब हों बिछुरे खग । 
भ्रेदृत हैं दुख सों जनमातुर । कौन इन्हें जखि इोत न भातुर ॥८२९।॥। 


२६४ 
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दोह्दा 
काल सहावे जो दसा, सोई सहै निदान । 
युगल बिहृगम जगत क, उदाहरन. अनुमान ॥८६॥ 
कबित्त 


सान के समान भानु मंडल बनायो कर, 

चिनगी सरत सब हीं स्रो भयो लालु है । 
एचत अरुन दाम सामरि परत जात, 

तेज को तरल दढ मड्धित बिसालु है || 
भेदन बहुत रथ चरन युगल खग, 

करत अबिधि बिधि कुपित करालु है। 
विरद्द कृप्तांनु धूम मज्िन महा सुकरयो, 

बाढ़ि धरिवे को सॉफम काल करवालु दें |॥८७॥। 

दोहा 


ससिबदनो मुख सों कढ़े, आसव बचन पियूख । 
छैलु पियतु खपननि छुक्यो, रस की रही न भूख ॥८७।। 


[ राजा बचन ] 
सोरठा 
यह इनकी सति भाइ, ते जैसी देखी दूसा। 
क्यों न सुसुखि बिज्लखाइ, करुना को तस्वीर तू ॥८९६॥ 
सवैया 
के बिछुरे रमनो मन भावन चावन सों चित चाहत जीत्यो। 
चापलता भकुटी कुटित्ते करि रावरो ये सहसों बल चीत्यो ॥ 
नावक की नत्रिका सम नासिझा स्वासनि को सुभ सौरभ सीत्या । 
पौन के अच्छुंय बाननि सों रन रंग अनय रहें न्दि रोत्या ॥६०॥ 


द्वाविश सर्ग ] वासरकृत्य-वर्ण न २३२ 


दोहा 
तेरे सुबरन सो रहो, नदि सुबरन को नाम । 
रूपराज राजत भयो, ज्ञाजत तनु अभिरास ॥8१॥ 
छुप्पय 
मधुराई की जता खॉड़ि के खेत बगावे। 
वर्ष घन पीयूष अत्प पढलव  सरसावै ॥ 
दाख घोरि के दूध सींचि के अधिक बढ़ावै। 
चदू कला के फूल फूलि बहुते मन भावे॥ 
तहें फले कहूँ जब परम फल, मुक्ति मुक्ति जासों कद्दत । 
तब अधघर मधुर ये रावरे, छुबिवारी उपमा ल्वह्तत ॥8२॥ 
सवैया 
भारती आइ बसो मुख में अरबिन्दमई रखना तब कोनी। 
ताही की बीन बजावन की उपजी यह रावरी बानि अवबीनी || 
ताही कि रग बिहार कि बैठक श्रोडन की रुचि है रंग भोनी । 
ता हिय की मुक्तावललि है बलि ता रसना बल्नि मे उत दीनी ॥8३॥ 
मनहृरन 
मनसथ तोरथ तिहारी सुरसरि बानि, 
ताद्दी को पुत्निन खाड मिसरी बखानी है । 
सलिल पियूख पूर पूरन रदह्तत चोज, 
चातुरी छिपत जलचर सरखानी है।। 
सोहत कनारे रतनारे रद छुद दोऊ, 
भौरनि सों कमल सुबास ले के सानी है । 
याही ते समूह सर सेवत सकल दििज़, 
जप को परम मन्न तप की निसानी है ॥६४॥ 
ऊरध झधर जपापुहुप की मात्र ताहि, 
क्रत सरासन असम सर राबरों। 


२६६ काव्य-कल्लानिधि [ ह्वाविश सग 


साँवल चिब्रुक बिंदु गुठो के पनच के के, 
रदन  सरन आझआयो सरन उतावारो। 
बचन तिहदाारों साँचे निहचे धनुष धरे 
वेद चातुरीन साजि सौखे चित चावरो। 
कोकिल मराल मोर सारिका कपोत भोर, 
बिदित बघेरी थीव डदित डछावरो ॥३९॥ 
छुप्पय 
सो गँवारु सों चतुर पाति नहि बेठन पावे। 
कास बान की धार नेक तेहि ओर न धाबे।। 
अधर कहें मधु नाहि कहै तनु स्वरनु न माने । 
बदन कहे नहिं इन्दु नाम कहि सुधा न जाने।॥। 
गजगोनि कोक युग सोक सों मति उदास मन को करे | 
हो जातु जोहि अजलि बिने राखो रोकि दिवाकरे ॥६६॥ 
दोहा 
सरसीरुद ज्ोचन तुहूँ, सखियन के ढिग जाहि । 
हों बाहर को जातु हों, संध्या बिधि निरबाहि ॥६७॥ 


इति भ्रीमत्प्रचडदोदंड प्रतापमातंड भूमडलाखडल श्री्खांसा हब 
अलीअकबरखाँप्रोत्साहितगुमानमिश्रविरचिते काव्यकलानिधौ 
वासरक्ृष्य वर्णन नाम द्वार्विशतितमः सगग॑ । 


“><#295र|१2०७५०- 


त्रयोविश सगे 
चन्द्रोदय-वण न 


दोहा 
कथा सरग तेईस में, संस को उदय बखान। 
बरनन भूपति तिय करति, परिपूरन परमान ॥ 
सोरठा 
नृप सध्या बिथि बदि, राग बारुनौ/अधर रूचि । 
[मंदिर गयो अनन्दि, खड़ सॉतर्य सोध पर ॥१॥ 
चोंपाई 
सेज चॉदनी सी छुबि छाई । बैठि तहाँ नज्ञ प्रिया बोल्नाई। 
बैदारी ताप. सनमानी । संध्या ददें बिसेस बखानी ॥२॥ 


[ राजा बचन |] 


लीला 

नयन सा करिये कृतारथ पासि की दिस रानी । 

घोइ जावक रंग सों सब अंग कु कुम सानि ॥ 

तंग सैत्ञ अकास ते रबि सड़्सों दुरकात। 

घूर गौरिक साँक हो परिपुर घुर डड़ात ॥३० 

द्रतवलबित 

चरम भूधघर भी नि सो पल्‍यो । अरुनचूढ दिवाकर है भलयो । 
सिर डठाय करे रव सॉक को । अरुन साजत पच्छिम मॉर को ॥४॥ 


श्ध्य काव्य-कल्वानिधि [ न्रयोविश सर्ग 


भुजगप्रयात 
प्रतीद्वदारिनी सी करे साँक बासा | गहे सूर सोभामई द्वाथ आसा। 
निकारे दिन देति है रोष कीन्हे । प्रवेसे भज्ोभोति सो राति चीन्हे ॥९॥ 
मनहरन 
महानट नचत निरखिक सभानुराग, 
सॉक कु-नटी सी पावतो रूप चाहिके। 
लसत अकास तन बिमल नखत गन, 
ध“ग॒ भरि अभ्गहार सजत सराहिके॥ 
इनत किरात कालु कल्नित करात्त वेष, 
दिवस दुरद पदुमक अवगाहिके | 
ताहिशो रुघिर धार करत पसारा साँर, 
तारागन रहे कु भ मुक्ता निवाहिके ॥६।॥ 
सोरठा 
रहे सॉक सो फूल, दसहू दिसिनि विभाग सब । 
मानो ल्वाल् दुकूल, गहे व्याह को दियवसन ॥७॥। 
सवैया 
साँस सराफ भ्रकास भयो रबर हाटक को गुटिका छुबि छायो। हि 
पच्छिम सेल कसौटी करयो तेह्ि माह भज्री बिघि सो कसि ज्ञायो ॥ 
बचन को निह्चे करि ता कहें तोलनन काज अमोल उठायो। 
तेद्दीं दये छिटकाइ बटा जनु तारन को गन देत दिखायो ॥८॥ 
सोरठा 
पकि दाढ़िस रबि बिउ्ब, हरी सॉक याकीौ तुचा । 
काजल चाबि ब्रिध्िि निब, उगिलत तारा अस्थिगन |।६।। 
दोद्दा 
साँक समय तॉडव करत, चंडीपति गति ज्ोत । 
नभ अखड़ मुढित लसे, फटिक चर्टान अमोल ।॥१०॥॥ 


न्नयोविश सर्ग ] पन्द्रोदय-वर्णन २३६ 


प्रद्धटिका 
निज बरनन के सुनते लजाइ । जनु साँस गई तुरते बराइ। 
नभ नखत दुत तम रद्दया छाइ । तब क्या (प्रिया सो निषधर।इ ॥११॥ 
जब राम बानू सघान कौन । उछुरयो उदन्‍व भय सों अधीन । 
तब फेलि सख मुक्ता अपार । सो नाकलोक में चमत्कार ॥२॥ 
दांद्दा 
सुरसरि कूत कुजञाय कुल, काक बिरद अश्रकुल्लाइ । 
ओंसुन को धारा तजो, नभ्भ तारा समुदाह ॥१ ३॥ 
मदाकिनि के जतु जल, रूनकत नम तल पाइ। 
रूख कुलीर गोधा मकर, मिथुन भोद्‌ सरसाई ॥१४॥ 
[ रानी बच्चन ] 
सबेया 
फूल्यों अकास दिखावति है यह योगिनि सी जिय यामिनि जायी । 
मार मेरेहु जिवावति हे अरू कोक्षन के इय बंधन पागी ॥ 
मोहन अजनि दे कुहक कुदके पिक मन्ननि सो अनुरागी । 
सखन छुत्रनि छुन्न धरे पत्च नीलसरोरृहद नेनन लागी ॥१५॥ 
[ राज़ा बचन | 
सोरठा 
तम मिस सो इत चेतु, सची सौति दिसि ते बढ़ी । 
टूटत बाखर सेतु, प्‌राबत को मदन को ॥3६॥। 
दाहा 
राम सेतु रोमावली, दिसिपति बाहन रूप । 
घावत तम देखत भजे, रचि के बाजि अनूप ॥१७॥। 
चद्रमाला 
कर सहस्त से। ले उठाइ रबि ऊरध नस करि राख्यों। 
यादिय ते नयराइ यया तम रब अथवत सन माख्या ॥ 


३७० काव्य-कत्षानिधि [ त्रयोविश सगर 


डलठ्यो गगन कराहु करयो विधि इन दीपक अधबारयो। 
अधकार छुल् सों ज्ञिति उपर फेल्यो कज्जल भारयों ।॥१८॥ 
[ रानी बचन ] 
मनमोहन 
रूगमेद तन तम में दिपति। दुरि नीज़ अंबर में छिपति ! 
झभिसारिका गति सरों चलति । यहि रेनि त्यों तुमको छुल्नति ॥१६॥ 
चौपाई 
जग ब्लोचन गो नाम कहावे | सूर किरनि पुनि गोप दुपावे । 
मिले कई हरिके रबि खाक | अंधकार छायो जग मॉझ॥२०॥ 


[ राजा बचन ] 


दोहा 
तम के तत्त्व विचार में, बेसेसिक मत सार। 
तेहि उलुक दरसन कद्दत, लद्वतु सॉचु अधिकार ॥२१॥ 
चल्नत चोर चाकर चतुर, बोलत बिरंद उलूक | 
आवत ल्खि तम राज को, भाजि सये द्विज मूक ॥२२॥ 
बासर दोख बिचार को, पठई तम नरनाथ। 
दूती सी ल्ागी फिरे, छाथा सब के साथ ॥२१॥ 
आभीर 
भूप तमोगुन गान । रोख करयो सित भान । 
आाइ उदय तहें कौन । त्यों नक्न बरनन जलौन ॥२४॥ 


सबैया 
मेरु सिखानि कनातिन सोौं छिपि चन्द्र नयो छुल के छुवि छायो । 
चंचु चकोरनि के चुलकानि भरे निज रूप सुधानि समायो ॥ 
नील निचोत् उतारि चल्नी सजि भांति भत्नी तिय के मनभायो | 
चॉरनि से तन चौर अभूषन होरन चित्रपद्ीर $ क्षयायों ॥२९॥ 


त्रयोविश सग ] चन्द्रोदय-वर्णान ३०१ 


चचरी 
रावरे सुख सामुहे ससि आरखी परमान है | 
नोलकंज बिसाल लोचन सग हू गुनवान है ॥ 
आपने लघुभाइ बासववाइने मित्नि के रहयो । 
सीस पूरन पूरि सिदुर रूप सिधुर को गद्दयो ॥२६॥ 
सोरठा 
मढ़ी किरनि सब ओर, बिधु साँचो बिघना किहयो । 
ताह रूप अ्रति गौर, भरिभरि काढत बदन सुभ ॥२७॥ 
तोमर 
सुरराज को दिसि रानि। तनु ज्लात् अंबर तानि | 
सुखचंद चार उदोत | जन सजवासक होत ॥२८॥ 
हरिंगीत 
अभिराम सीते जखत लाजत लखति हिय मति बंक सो । 
तब कान नाक बिहीन त्च्मन कौन स्थाम ससंक सों ॥ 
सुपनसा सुखकों ली सुखमा सस्ती यह जानिये | 
सब श्रवत रुधिर सो ज्ञात अबर बल्लित गति मनु मानिये ॥२६॥ 
[ रानी बचन ] 
सरसी 
चनद रजत को हेमकूट के साँक छुली छुल्ल कोन । 
दयो रेनि के कर बदुल्ो करि आपुन दिनमनि क्वीन ॥ 
बासव सुत चकई गहि फंकी टूटि अरुन छुबि ढोरि । 
गिरत जात झुख स्तरों वद्द चचल छुटत छुपाकर छोरि ॥३०॥ 
[ राज़ा बचन ] 
शालू 
जे अछिर नखत नित ल्िखत तिमिर, 
तति सुयस सरस निसि कलम भरे। 


३०२ काव्य-कल्ानिधि [ न्रयोविंश सर्ग 


के व्योम असित सिल मसित कुसिक गन, 
लसित सिजिपिवर समय परे॥ 
ते लोपि जरद रंग बिडुध सिसिर कर, 
पढ़त असम सर मत पसरे। 
दे मेटि रमनि मन पिय जन दिसि रिस, 
भुक्ति मुक्ति करि युगति तरे ॥३१॥ 
[ रानी बचन ] 
सवेया 
पूर पयोधि बढ़ावन को ससि ले अपनी मनि सो जलमैल्ते । 
काकन की बनिता बिलपें इग ऑसुन के परवाह सकेत्े ॥ 
रेनि क्िदपुता लद्दरी तम सूखत ही छुहरी छुबि लेल । 
ताहो की रेतन की सिकता सन देत अनदनि चाँदनि फैले ॥३२।। 
सोरठा 
एक कुमुद कुज्न हाँस, करत स्राँंच सब सेत जगु | 
दिन ये होत उदास, इतो न सस्ि उज्जवत्ञ करै ॥३३॥ 
लोला 
ईस सीस जटानि में बस के ससौ तप कौन । 
एक सो सुड॒दोत द्वोत न नोच मीच अधीन ॥ 
पान पाइ पियूष जीवत राहु की सिरमाल । 
देखि के भव भाज पे भय सो बढ़े न बिसात्व |३४॥। 
तारक 
निञ्र काँति चकोरन को अँचवाई । अपनी कल्निका सिव सरीस चढ़ाई ।। 
सब देवन दिव्य सुधा भुगताई । ससि सोच सुरत्ष्म को लघु भाई ॥३९॥ 
छुप्पय 
सगसद अकित इन्दु गरलगत अकित , सकर। 
सुधा धवज्ष सनु इृदु ससमयुत सथ्ु भयकर || 


श्रयोविश सर्ग ] चन्द्रोद्य-वर्ण न ३०३ 


नखत  अभूषन इन्दु अस्थि भूषन सिव सोहै। 
यायो ह्विपति इन्दु, उम्र पसुपति मन मोहै॥ 
निज भात्र महिलि कलिका करयो जटा बल्लि में मिज्ञित ससि । 
महि लहत कला हरसों रही, रहत तद्दीं ससार इसि ॥३६॥ 
दोहा 
काम अस्थि ले अधजरे, स्वेत स्थाम ससि कौन | 
वहे जानि भूषित करयो, सिर पे सझ्भु प्रवीन ॥३७॥ 
चौपाई 
सुग श्रामिष रुचि सों ससि तोरे | दौरि सिंहिका सुअन सजोरे । 
साधुन को पाद्छा जे गहैँ।| निञ्र तनु दे ताको निरबहैें ॥३१८॥ 
[ राजा बचन ] 
तोमर 
सुर के सुधा रस पान । किय चन्दु तुच्छ निदान । 
पुरिखान की परसर्ति । लिय सिन्धु सोखि अगस्ति ॥३६॥ 
दोधक 
जोन्ह कला निधि की पटरानी | सागर को बढ़ती सनमानी | 
मीत चकोरन की सन भाई। पे कुमुदै हित कौमुदि याई ॥४०॥ 
स्वागता 
हानि वृद्धि अपने पितु तूले | क्‍यों न चन्द्र सरसे अनुकूले । 
सीतक्ष आप पिये ससि पानौ । हीतत्न की सब ताप बुझानी ॥४१॥ 
सोरठा 
है भादरस स्वरूप, दरसन देत न दरस को । 
अत्रि नेत्र अनुरुप, ससि भबिनेन्न सिर पे चढ़यो ॥४२॥ 
क्रत सकल सुर भोग, सुधा किरन मनि रूप लखि । 
वा मैं दिसा योग, या में मत्षिन कत्नकु दे ॥४३॥ 


३०४ काञ्य-कल्लानिधि [ त्रयोविश सर्ग॑ 


मनहस 
रथ ते छुटयो मुग प्यास सों लक्षचाइ के । 
जलहीन अबर में रहो अकुलाई के ।। 
तब दोरि के निसिनाह के डर में लग्यो। 
रसपान पोखि पियूष पंकिल में पग्यो ॥४४॥ 


[ रानी बचन ] 
मोदक 
बाज़क चद न रंकु बिराजत । होत युवा छतियाँ छुबि छाजत । 
मानहु भामिनि झ्रोषधि को गन । हे पत्यो कहि नेह सदेसन ॥४५॥ 
नायच 


महेस बान सो डिरात पेन तार जानि के। 
रहो निसीस आसरो महेस प्यार मानि के | 
संसार है जहां तद्ाँ सली कहे सबे भत्ते | 
मुगी कहे न ताहि क्‍यों पद्प्रयोग बावल्ले ॥४६॥ 


हरिंगीत 
पूरिपूरन पियूष के रस सार सों थकि के रहो । 
चन्द बिम्ब रसाल फल जिमि काल घासखन को गद्यो ॥ 
राद के मुखयंत्र में धरि पेरि के रस ले लियो। 
नभ छुटत पीन छुता भयो जनु देखते सन ससि जियो ॥४७॥ 
प्रमाणिका 
ससी सखा भनग को । न योगु जानि अंग को । 
कपूर काम मित्त दहै।जरे बढ़ातु बित्त है॥४८॥ 
- तारक 
अथवा यद्दि भाँति सुददाति मित्लाईं। सिर के इग में तनु मैन जराई ।। 
बिधुहू द्विय मॉद सनेह विचारयो । दरि के इगर सूरय में तनु जारयो ॥४६8॥ 


श्रयोविश सर्ग ] चन्द्रीदुय-वर्शन ३०६ 


| राज़ा बचन ] 
मोदक 
चन्दू भयो पर पूरंष लोचन । अबुज जाहि कहें दुख मोचन । 
साँवल भरक मिल्षिन्द्‌ मनोहर । हे पुतरी सुथरी श्रति सुन्दर ॥९०॥ 
सोरठा 
बिधु ओ गरुड उदार, द्विनपति दोऊ पक्तघर । 
इरिनायक आधार, नयन क्रिया इनसों डचित ॥९९१॥ 
द्रतविलबित 
सिसिर में लखि पंकज छार को । गनत पावक रूप तुषार को । 
डठत धूम तहाँ भ्रति सॉवलो । ससक भ्रक कहे ससि में भत्नो ॥३२॥ 
[ रानी बचन ] 
सवैया 
स्वेद्‌ प्रबाहन की सरिता सब ओर बहैँ बहते सरसानी। 
काननि कोदि अकोठि कुल्लाचल भार भरी धरनी अकुल्लानी ॥ 
सूच्छम छॉह सरूप भई चित चाह नई निहचे नियरानी । 
सीतज् झाप पिये ससि में परही तल्की तब ताप बुकानी ॥९१३॥ 
समानिका 
भक में ससा बसे । कौन चन्द को हँसे । 
बाप के सरोर में | बाज़ि भौ करीर में ॥९ ४॥ 
कमला 
असि तस सित रजनी । ससप्ति प्रह युग रमनी । 
तिनहि मित्वतु मनुके । असित सुकुक्ष तनुके ॥५५॥ 
सनहरन 
दिनको भ्थोंस समे बृड़त तरनि रहि, 
तम की बिपति नदी नेनान कों अआइके-। 
का 


३०६ काव्य-कल्घला निधि [ श्रयोविश सगे 


पूरब के पुण्य परसाद ते उड्बूप पायो, 
भयो सन सुमन सुनद पार पाइके ॥ 
झोषधिपति को न सुरसके निरुज करे, 
क्षय टोत द्विज न बचावे मंत्र भाइके । 
समुद॒ न सुत को समुद करे रतननि, 
सुधा जतननि को न सखींचत बनाइके ॥१६॥ 
बिबा 
ससिकर पीयूष नाहो | हरि मिरतु नो जराही । 
निसि निश्चि चकोर पीवे । युगयुगहू क्योंन जीवे ॥२७॥ 
मालिना 
सरस बचन सेमी पीव सो बोलि नौके । 
नयन विकसि आये मोद सो प्रान पांके ॥ 
धनि घनि पिकबेनी चाज की उक्ति तेरी । 
चिुक गह्दि डठाई चूमि द्ीन्द्दी घनरी ॥९८॥ 
[ दमयंती बचन ] 
निज मुख नहि सोहे आपनी जो बढ़ाई । 
बदन ससि तिद्दारो में तहीं काँति गाई ॥ 
[ नल बचन ] 
ससिबदनि ! न जाने आपने दिव्य रूपे । 
बरनतु अब इोंहों तो सुखे दिव्य भूपै ॥२2॥ 
संयुत 
तुअ गीत सो बस हे रहयो । मुख रावरो निचे गहयो । 
यहि लोभ ते झगनेकहूँ। महिचिन्द्र छोड़ि टरे न कहूँ ॥६०। 
सवैया 
चन्द्र सुधारस पान करे तम पानन की घन इझॉइ चुयोहै। 
बासर को न उक्ष्यो परे तापर ताप रहे तन घास छुयोदे ४ 


भ्रमोविंश सग ] चन्द्रोदय-वर्ण न ३०७० 


बेटा कहे अघरा सगसों पगरसों परले न सनेह नयोहै। 
योलु चज्ाकु उत्ारत सों तेहि ते निसि में चल्नि दूर गयोहे ॥६१॥।। 


निलस्वरूपक 
देखि परे न बनाइ छुटाइ। अबर माँह चढ़ी मक्षिनाइ। 
भोवत तादिसुधा जल लेते । यों रजनी रज की दति मेले ।६२॥ 


चित्रपद 
मेघन की मततिनाइ। सारद मास छुड़ाइ । 
सारद हूँ ससि भेंटयो । जात कल्नक न मेंटयो ॥।६ ३।। 


सरसी 
एकादस रुद्नन के सिर इक इक कल्ञा बाँटि ससि दौन | 
कला पाँच सो पंचवान| सर पैनी गाँसी कौन ॥ 
कूटि कूटि तारागन ल्लाखन और चन्दु जब होइ | 
झकक्षँकित तब बदन रावरे करें बराबरि सोइ |।६४॥ 
बदन सरद अ्रकम सस-घरता अधर पियूष समान | 
खाहि रहयो बासव सब छुल करि बतल्करि रहयो न पान ।। 
गगन भयो यह उदित सीत कर मुदित भयो चित चाहि | 
सुधा देव जूडांन गनि घिन सों पियत न ताहि सराहि ॥६२।॥ 
सोरठा 
आऔषधीस को पाह, निरुज भयो बिददरत गिरिस | 
कातकूट कोखाइ, अंग लगावे गरल घर ॥३६ ६॥। 


मनहरन 
द्विजपति देव गुरुदार सों सनेह करयो, 
नयनन की तारा सम तारा रूप रानीहे । 
अझछुत गति देखि याकी गजराज गति, 
पृतित न॒भयो यद्द साँचो बेद बानोई ॥ 


३०८ काब्य-कत्नानिधि [ चमोविंश स्ग 


आतम प्रकास की युगति ज्योति जानति जे, 
तिनमें लगति नाहि मझुकुति निस्ानीहे । 
जैसे भ्रतिबिग्ब सब ढौरनि में परत है, 
मैत्ले उजरेकी कछु भोंति ना पिचानीहै ॥६७।॥। 
चौपाई 
सुधा बोलि तित्न जल सुत देंढ्ीं। इषिंत द्ोत पितर ते लेडी । 
सुधारूप तिल सॉवल अक। सस्ति में देख परे निरसक ।।६८॥ 
केलि सोधकुल्याजल माही । सलि मडल की रलकत छाहीं । 
हँस जानि हँसनि नियराति | पॉख रारि रपटत पियराति ॥६४६॥ 
द्रतविलबित 
कुमुदनी हरिनी बन में रहे । पुहुपल्लोचन खोलि जु ताल है। 
लखति ऊपर को रस रोति सो । इरिन को बिच में पति प्रीति सों ॥७०॥। 
अत्वप पक पियूष निर्सों रक्ली । मदन की सरसी तजिधु मइली । 
अमर मीन सुधा जल पान सो । करत ताहि ध्वज सन्मान सो ।।७१॥। 
चचरी 
ससि सब्द जागृति जोन्द राजत तार अस्विन सो क्से । 
लीक जो नभ मध्य सो फनिद्दार कौ छुबि सों बसे ।। 
अष्ट म्रति संभु की इक साँच देखि अ्रकास है। 
झंक फूक्षि उमा रही ससि में बहे परकासहै ।।०७२।। 
स्वागता 
रवेत गोल रबि चन्द्र बनायो | कामराज सिर छुन्न सुह्दायो । 
जो कहूँ रजनो में छुबि छोनो । छूत्र भय तिस्चग्र तम दीतों ।७३॥ 
सबैया 
तीनिहु ल्ोकन जीति दसानन नेकहु जाहि न जौतन पायो । 
रावरे आनन एक बढ़े निसिनायकर नेसुक द्वेरि हरायो | 


त्रयोविश सर्ग | चन्द्रोदय-वर्णन ३०४ 


सोंइ लगी ससि के मुख कारिख थ्रौ तेहि सारिख कौन बतायो । 
कोऊ कह्दो क्षति छोंह छुई भ्रग अक ससक कहेँ ददरायों |॥७४।। 
बधु 
राम करे सब दुतिय धोने | छुन्रिय राम करे मद हीने । 
त्यों ससि पक्ज को निश्चिजारे । तो मुख पंकज सं नित द्वारे ॥७९।॥। 
दोहा 
सागर ते मुनि नयन ते, उद्धव द्विज यदि नाम । 
बिधु सॉँचा अब अवतरयो, सव सोभा बिसराम ॥७६॥ 


चद्रमाला 
तार बिहार भुमिमय हिममय चंद्र मंडल्ली कौनी। 
लसत जह्दों मृगनाभि वास सो हैं सब द्यति भर दीनी ॥ 
स्वग॑ लोक में तिलक भयो बिधि इन सुकृत न सरसाई । 
जिन जिन सुनी गुनी सॉची तिन जिन मतहू बनि झाई ॥७७॥ 


मनहरन 

हर पतनी सों भयो सिद्द के स्वरूप ससि, 

सस ओर दरिन को उद्र माद्द आन्यो है। 
तेरे मुख पश्महूँ सो मन में ढ़्रत कहूँ, 

एक सा जगत में न का हू सय मान्‍यो है ॥ 
गान बिपिन में ब्रिद्दार निश्चि निशसि करे, 

तम गज घटानि घटावत बखान्यों है। 
केसर करनि झदरावत निपट याको, 

सिंहिका तथूज दूजो प्रति भट जानयो है ॥७८॥ 


छुप्पय 
ल्लोचन कमज्ष चढ़ाइ कमल आसन नित पूजै। 
तो सुख कमत् बनाइ बासख कमला को दूजे॥ 


३१० काब्य-कल्ा निधि [ न्रयोविंश सर्ग 


यचन न बरनौ जाति जासु रुचि रासि सुद्दाई। 
कसत कल्ला चघगुनी कौन गावे सुघराई ॥ 
तहँ कट्टत कौन समता महत चह्दत चन्द चित्त चावरों। 
स्िव सीख जटा तटिनी निकट बनबासी बक बावरों ॥७३॥ 
[ छः हम >री स - बचन ] 
सोरठा 
यह सखि | सोईं चन्द, बिरह पाइ जेद्दि हों दद्दो । 
मन मोइत मतिमन्द, तौही लद्यों कल्कफ़ जग ४८ ॥ 
[ द्मयन्ती बचन ] 
मनहरन 
साँम हों अदा पे अन जानत गई ही सोहि, 
देखति ही दौरि चारो ओर उमड्त सी । 
दो ते दरपाइ भाज भौन में लुकाई सोऊ, 
पीछे ज्ञायी आई घदराई घुमढ़त सी 0 
जगर सगर घर बाहर बिबर करि 
सारनि चकारनि को मद क्ुमड़त सो। 
केंप्रिन कसरी बरहिनि बेरी बोरिबेकों 
चॉदनी बद्देगी यरी घेरे घुमढड़त स्रा॥८६॥ 
लीला 
यासव दिसि में भये ससरि पुंडरोक प्रमान | 
ते कल्ना अवदात निर्मल अररसी अभिराम । 
इदु सिधुर दान संगत चंचरीक रसात | 
हैं त़्गे उर म.ह वे उढ़ि अ€ झक तमात् ॥८२॥। 
छुप्पय 
ससि को घोइड्स अस कला कह्ठि वेद बखाने | 
घटत बढ़त ते नित्त अ्रसित सित पक्ष अमाने ॥ 
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परिवा सों इक एक कल्ना पद्रह तिथि तेई । 


पूरनमासी द्वोति पूरि आये सब तेई॥ 
वद पुऊ कल्ना स्रो रही ले उखारि हर सीस घरि। 
बहु दुखत रद्दी बहु धास लो ययो ढौर वह स्थाम परि ॥८२॥ 
मनहरन 
रावर बदन छुवि सदन की समता सा चाहे, 
करयो ससि निजञ्ञ नयन अनियार हैं । 
मानि के मिताई करो भाई पचकोरन सों, 
जोन्द्र अचवाई जाकों देव पचिह्वारे हैं । 
झक सों मयक कहूँ रक को न जान देत, 
नोल कमल निधघर करे उजियारे हैं। 
अमि भ्रमिद्ारयो होत भोर तनु गारयो कौर, 
सागर में पारयों मन ही में मान मार है ।८४।। 
सकल जुनाई की लदरि सों छुदरि छुबि, 
बदन तिद्दार यो बिधि रच्यों चितत्ाइ के । 
बासव को पोंछि मेल मिलत अभंगोछुनि सोौं, 
सिकिनो छुपाकरु छुपा पटरानी पाइ के। 
दोडनि संवारि सुरसरि वारि धोवे ह्वाथ, 
तिनमें क्तत काँति कनन बनाइ के। 
कमा के बास कमलागे ओर कोरी धर्ति, 
उपजत वेई कुछ कमतज चत्माइके ॥7१॥ 
सवैया 
झासवसार सुधाधर मंडत्व दे मद कोमक्ष वा छुबि छायो | 
देव बधू तेदि पीवत छोव छुके सब मोव करे चित द्ायो ॥ 
छूटत सौरभ सोम सने तेद्दि क्ञोपत तारेन बीच बसायो। 
ध्याज्नो लगी मनि नौद्यम को उर अंक कद्वंक नरक बतायो ॥८६॥ 


'३१२ काव्य-कलानिधि [ त्रयोविश सर्ग 


सोरठा 
ससि के गुन गहि जीन, तिन सं झुख तेरो रच्यों । 
दोषा कर बिधि कोन, विधि चातुर चित बिबिध विधि ॥८०॥ 
मदनमाला 
गगन लगत रबि रथ है खुरचय | 
तहँ बिल्न परत भरत जल अ्रमिय मय ॥ 
मिल्त सिसिर कर सरस सबुद बुद । 
अतल्ज नयनि नभ नखत करत मुद ॥ए८॥ 
सोरठा 
बिधु पापर के रूप, तिल कल्लंक उड पुहुप युत । 
दे नेवेध भनूप, करिये काम उपासना ॥८३॥ 
छुप्पय 
लगत दसन सुर भानु झौन राँकारि सम सोहे । 
रूरत अस्त सब झोर रूतलक झरालर मन मोह ॥ 
सुक्ता नखत अपार द्वार उपकंढ बिराजे । 
सुरत हनीकर नवत्न ज्ञात पछतलव छुबि छाज ॥ 
रति सयन भूप के ब्याह में रूपरालि अभिषेक रस। 
बिधु भरत भाँवरी सोस जनु सहसधार मगत्ञ कतन्नस ॥६०॥। 


इति भ्रीमत्परचडढदोदडप्रतापमावंड भूमडलाखडल श्रीखाँसाइब 
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टिप्पणी 


प्रस्तावना 


इन्द ३ 


छुन्द २ 


सरस अलि---रसीज्ञे भोरे | मदइ--द्वाथी के मस्तक का रस | रंग 
रचि--आनन्द से । करन चत्च--हिलते हुये कान | चिल्ता- 
मणि--एक प्रकार का समणण जिसके विषय में प्रसिद्ध दे कि वह 
इच्छित फलदायक है । हेम--स्वर्ण | बलज्ञत--बजते हैं । लोजद 
गति-- चंचल गति से । नव तड़व--नया ताण्डव, तायडव की 
नकल; ताण्डव शिव जी का नृत्य है । प्रथति--प्रणाम । तात 
--पुतन्र; यहाँ गणेशजी स तात्पय है। मतंग--द्वाथी । मतग-आनन 
गजानन, गणेश जी । इस छुन्द्‌ में कवि शिव जी के तायडव 
नृत्य की नकल करते हुये गणेश जो की वंदना करता है । 

भूमि को तिबक--अत्यन्त सुन्दर भूमि | धाजिबे को---नष्ट करने 
को । बाने--पताके । विल्लसतु हैं--फहराते हैं । चारिह््‌ वरण; 
चारों वर्श---ब्राह्षण, क्षत्रिय, चश्य और शूद । सुवरण साज--- 
सुन्दर साज, स्वणंघटित श्राभूषण आदि । सुवरण बानौ-- 
मंगलभय अचक्तरों से युक्त वाणी, शुद्ध वाणी । सुधा-- अस्त । 
सींव---सीमा । अ्रमरावती--इन्द्रपुरी । हँससु है--तिरस्कृत 
करती है। धरम को धाम--घधर्मात्मा । महमदी--खेरी ज़िल्ले में 
एक नगर जहाँ कवि के सरचक अल्लीअकबर खाँ रहते थे । 
खत्तनि--(१) दुष्ट, (२) ऊखल, ओखली । कर--(१) 
लगान। (२) हाथ । खाक्ती--केवल, सिफ्च | ग्राह--(१) पकढ़ 
(२) दाँव । तरवारें---तरवार में ही । बन्धमुष्टि---(१) जड़ी 
हुई सुठिया (२) इथकड़ी | सेवे--सेवा में । कोषनि (१) 
स्थान (२) जेल्। वेल्िन--लताओं में ही फूट । फर्के--फलता 
है| केत्षिन--रति केक्षि में ह्ी। केस प्रहइ---बाल्न पढ़कर 
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छुल्दू ३ 
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खींचना | ताजन--(१) कोडा । (२) कोडे से पिदना । 
बाजिन--घोड़े को ही । अगम गामौ--अगम्य स्थानों में जाने 
वाला । भौतें--(१) भय । (२) भित्ति, दीवाल । प्रफासु-- 
तेज, यश। इस छुन्द में परिसख्या अलकार है। इसे ध्यान में 
रख कर पढ़ने से अर्थ स्पष्ट हो जायगा। 

प्रथु ... भगीरथ--प्राचीन भारतीय नरेशों के नाम । सोधि-- 
निश्चय करके, खोज कर । रवि तेज--सूर्य के समान तेज । 
सुयश-सस्ति-- चन्द्रमा के समान शोतल और आनन्द दायी 
सुयश । चातुरता मनि खानि--चातुर्यरूपी मणि को खान। 
नागर--स+य नागरिक । सुर तरु--ऊल्प तरु। खुसरस-- 
सदृश । दुवन--दुजन, शत्रुओं । भीषम---मयानक । 
बदन--मुंह । सदन--घर । सिरी--श्री, लच्मी । सदन 
कान्ति--कामदेव की कान्ति। यहदि भाइ--इसी तरह की । 


दुजन--टद्विजन, (१) बआाह्मण, (२) दॉत। विरधापनाई करे--- 
बुढ़ापा ही करता है | गुग--(१) सुन्दर खूबियों या कलाएं । 
(२) सूत्र, तागा । निरगुन--(१) ग्रुयहीन (२) सत, रज 
और तस गुणों से रहित | अलक--केश, बाल । पारे-- दो 
टूक करना, पटिया पारना । भंग--(१) टेढ़ापन (२) दूदना । 
राजी--राज करो । वारहीं--निद्धावर हैं । इस छुन्द में परि- 
संख्या अलंकार है। 

विहंग--पत्ती । बल्वाह के--पताके के समान वकपंक्ति । रबे-- 
काबे | फीक्षनि--हाथियों के । 

दिग्गज--दिशाओं को संभावने वाले हाथी | आभा--श्योति । 
राह--रास्ता, सार्ग | परान की--भागने की । घुकानु--एक 
बाजा । फशीश--फर्णोस, शेषनाग । पार्क पान--पक्कं पान । 


प्रस्तावना ] टिप्पणो ३१८ 


छुन्द १० मतंग--हाथी । विकट--डरावने । दुतल्क--सेना | मुवारक 
बखत--अच्छे शुभ समय। खुर थारनि--खुरों के आधात से । 
हय--घोडे । थुधर--घुध, धूल, खेह। नखत--नक्षन्न, 
तारा । घुधरि **'नखत सों--घोढे के कूदने से उठो हुई 
गद के कारण आकाश मे सूय तारे के समान दिखाई देता 
है। धुरभि--देवता लोग । कद्ार--पाक्नकी ज्ले जानेवाले । 
पाद्शाइ--बादशाह । 

छुन्द ११ यहि भाव---इसके समान | पेसकस--पेशकस, अगवानी । 

छुन्द १२ सील सुधा--शील रूपी सुधा । बल्ि--बहादुर । भासमान- 
भव्य, देखने योग्य । आड़े--रोका । गाढ़े--गरड़ढ़े जिसमें 
हाथी फँसाये जाते हैं । 

छुन्दे १३ मारतंड मडल--सूर्य मंडल । खदे--खोद देते हैं । कद्ृत्नि 
--कोलाइल । पुरहुत--इन्द्र | हृदलि--हहरि, भयभीत 
होकर । भननात--भनभनाते हैं, चारों शोर गूजते हैं । झन- 
नात--मनकता है | कूल--हाथियों को ओढ़ाने का कौमती 
कामदार वस्त्र | लसें--शोमित हैं। 

छुन्द १४ गुण क्षीर निधि--गुणों के क्षीर सागर। वीचौ--बोचि, 
लदर । धर्म रुचि मेर--धर्म में मेरु पवेत के समान अचल 
रुचि रखने वाल्ने । तेजस-सूरं---सूथ के समान तेजस्वी । दान 
लघूकत करण--ढदून में कर्ण को तुच्छु कर दिया। बहु गा 
“बहुत सो गाथाओं में । पर-न॒प-मडज--शत्र राजाओं 
का समूह । 

छुन्द १५. समरमायरथ--खसमर + आगत्य--युद्धच्षेत्र में. आकर । 
कृतवति---किया । भवस्य--शिव के। भ्रुवि--ससार में । 
कति कति--कितने । विभर्ति--धारण करते हैं । युगद्के-- 
दोनों । करमूल्षे--कक्वाई में । शूलफक्षे--प्रिशूल के फल 
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पर । सुरु गुर--ब॒हस्पति | अभिल्षति--चाइते हैं, कामना 
करते हैं । 

बिक्रम--पराक्रम | बिकट--भयकर । अटठल्त '*'गंजन ++ समर 
में अटल रहने वाले; भयकर वोरों के समूह को नाश करने वादे । 
भाजानु बाहु--घुटनों तक जस्बी बाँह वाल । 

चारु--सुन्दर | गणक- -ज्यातिषी । 

अनुसारि---अनुसार । 

सथुत प्रकृति पुराण--स्म्बत १८२४ ! सुरुगुरु--बहस्पति । 
सित सप्तमी--शुक्द्वपत्ष की सप्तमी । किहेड--किया । 


प्रथम सर्ग ; नलावतार 


छुन्द १ 
छुन्द २ 
छुन्द 
छुल्द ४ 
छुन्द २ 


छुन्द ६ 


झुन्द ५ 


छुन्द ३ 


सोभवस--चन्द्रवश । पुहुमि--शथ्वी | तेजधर--तेजस्वी । 
श्रेय-ण्निवास--कल्याण का निवास । 

सित-सागर--ज्षीरसागर । कमत्ञा--ल्च्मी । 

पद्म सुनील--नील कमल । कुपेरथलज्नी--कुबेर कौ राज धघानी, 
अ्रत्नकापुरी । 

मीन . .सकर--(१) राशियों के नाम हैं । (२) मछली, केकड़ा 
ओर मगर | सुप्रह--शुभ भह । सोभ--शोभा | 
लहरी--लहरं , नदी । सॉप डसो--सॉप से ढँसी होने के कारण 
कॉपती हुईं । लोल--सुन्दर | विष---विष, जक्ष । रस वेच-- 
रस देने वाले वे । 

सेल्--पवत | मही दुति--प्ृथ्वी की शोभा । बंस--बाँस । 
हर--शिव । हेममई--स्वयंभयी; सोने की बनौ। अरधा--- 
एक प्रकार का नौकाकार पातन्न जिससें शिवजी की मूति रग्वो 
जाती है । 

गजराज---हाथी । चंजुल--एक छता | 
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पराग --पुष्प रज । कोसनि--पुष्पकोष । 

सुरभी--गाय । केसरि---केंसरी, सिद्द । 

जटित--जड़े हुए । फटिकमय--स्फटिक का बना हुआ । 
प्राका---चहार दीवारी। सरिवरि--खमता । नरवर-पुर--- 
राजधानी । कर--का अथवा की । 


गचि कै--एकन्न करके । सचि के--सच में; यथार्थ में । 
सहस नेन--(१) इन्द्र, (२) इजार औॉखें। सहसानन-- 
शेष नाग । 

झवक्यी--पंक्तियाँ । सोध--प्रासाद, ऊँचे मकान । दिवि--- 
स्वर्ग । जल्न लद॒री--जल की चारा, आकाश गया । 

जुग सत्य--सतयुग । बसे--शोभित है । बासव--इन्द्र । 
सनि ..होतु है--मणि और साने के कल्न्सों के प्रकाश से 
रात भी दिन के समान द्वो जाती है | ओक--अ्राकाश । सूर- 
ब्ोक--सू्य लोक | फाटिक--स्फटिक । 

कुबेर नगरी--अलकापुरी | खुढार--सुन्दर । 

सुनि..... .कान--कोल्वाइल में कार्नो को सुनाई नहीं पढ़ता । 
छोर--अन्त । अथोर--अधिक, विस्तृत । 

तेहि सेव---उसती तरह । ध्यावत--ध्यान करते हैं । 
रूरे--सुन्दर । 

सिद्धि को सुख--सिद्धियों का द्वार । गेट--अह; भावास । 
ज्ञाल रध्र--जगन्ला । रुच ऐेन-खुदचि का घर। राज 
सिरी--राज श्री, क्षच्मी । 

गवाखन --गवाधनन, खिड़की, जंगला । रोसनदान--रोशन- 


दान । पनारन--पनाक्े | तुचा--त्वचा, चमढ़ा | राजसिरी-- 
राव्यभ्री । 
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सान  सिखर--स्वण शिखर । 
स्वयं गिरि । 

मुड्वारी--मुंडीरी | जावक--अज्ञता । 
करिदन्‍्त--हाथी दोत के आकार का टेक वा सुख । उनई 
हे--घिरो है, उठी हे । ऐ 

उपकार सयाने--डउपकार करने में चतुर | 

सिद्रोन--एक प्रकार का सुन्दर कपड़ा । 

जराइ के--जरी के, स्वरणं-खचित । नीढ--कढठिनता से । 
झपार भूमि दार--बड़े आगन वाला | सूर आरसो--सूरज 
के लिए दपण के समान । 

ब्योम--झआकाश । पतार--पातात्ञ । रचे .. .पतार के-- 
आकाश, पृथ्वी और पाताल्न के बहुत स सुन्दर चिन्न बने थे । 
चित्र सारिका--चिन्रसारी । अग्रार--आगार, स्थान । 
रावर-- श्रीमान, महाराज । 

बिसदू--कस्बे चोड़े, स्वच्छ । बितान-- चेंदवा | सुधाधर--- 
चंद्रमा । विब-- किरण । सित--सफेद । ग्रहह्मति--घरों 
की आभा । 

दुग्गन--किल्ला, दु ग | गरहै--मरह ण करें । याढ़े---बड़े, मत्त । 
ढारे महि सारे डारें-- पृथ्वी पर डाल्ले या शखायें फेंक देते 
हैं। तरुन-तरुन---(१) प्रत्येक वृक्ष का। संगर गाढ़े---रण 
में सुभट । विध---विध्याचक्ष । धनौ--बादल । 
उलेत--(लठेत)--पैद्ज, फौज । 

मेष--मेढा ' बष--बैत्ष । सहिष--मेंसा । अरुकत--लढ़ते 
है। नटत--नटवे करतब दिखाते हैं। गनक--ज्योतिषी। 
बिरत--विरक्त । 


कनकाचल--हे मा चल्न 
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छुन्द २८ 


बन्द ४० 


छुन्द ४१ 


छुन्द ४२ 


छुन्द ४३ 


छुन्दू ४४ 


छुन्द ४२ 
छुन्द ४६ 


छुन्द ४७ 


दिवाजय--दीव।ज़ । गीरवानु--गौवाण, पर्वत । आखमान 
परिवार--माना पवत आसमान तज् भूमि पर आ गये हैं । 
होमन ही--होम मे हो | कुटिल गति--टढ़ी चाज् । अवबरे- 
खियत--देखते हैं। कोक--चक्रवाक । ह्विजराज विरोध-- 
(१) आह्यण विरोध, (२) पत्षियों का विरोध । कोक--कमत् 
द्विजराज--चन्द्र मा, प्राह्मण । 

गुरु--१) गुड (२) र२रू | पाप-रखचित--(१) पाप- 
रचित, पाप युक्त (२) पापर-चित--पापढ़ खाने वाले । 
चल्न, .....परयो--चकाचोध करने वाले अपने प्रतिबिब को 
देखकर श्राकाश स मार्नो चन्द्रमा हूट पढ़ा । 

सुधा लददरो--सुधा की लहर । पर नार--(१) पराई स्त्री 
(२) परनाला । बहुभीत--(१) बहुत स्रो दीवाक्क, (२) बहुत 
डर कर । 

तारन--बन्दन बार । जान्द्राई--ज्योत्ता । धुजपट--ध्वजा 
का वस्त्र । प्रफुलत--ब्िला हुआ | सुसूर--सूर्य । 
नीज़मणि सवन--नीक्माण स बने भवन । 
रामानुराग--रासा + अनुराय--मद्दिल्वा शों से अनुराग रखने 
वात्षा, राम अनुराग--राम से प्रेम रखनेवात्या । मित्र-- 
दोस्त; सूथ्य । मिन्न सुदित--सूस्य के कारण प्रसन्न, कमल, 
मिन्नों को प्रसन्न करने वाला, मिन्नों क कारण प्रसन्न रदन वाला | 
विहडन--नाश करने वाल्न । पुन्य श्लोक, पुण्यश्लोक । परम 
प्रतापी---यशरस्वी , हरि - विष्णु | करता--विधाता । 
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हेम-मराल--स्वरण हस । 


विदयुध-- देवता । संत... सुजस--जिसता सुयश इवय 
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छुत्र की भाँति मल से छाया है। इस छंद का उत्तराध॑ 
यों पठता ढीक होगा--- 

साजे सुवर्शमय दंड सितातपत्नी । 

जारे प्रताप वल्लि कोरति स्रों धरित्नी ॥ 
रसभरी--रसीली । निदरे--निरादुर करती है। सितात- 
पत्नी--स्वेत छुत्र | धरिन्री--पृथ्वी । 
छिन--क्षण । चिन्तये---चिन्ता करने पर । श्रध ओघ--- 
पाप समूह । सेविनी--सेविका । शानिहै--लावेगी, यहाँ करेगो 
से तात्पय है। पविन्न चरिन्न--पविन्न चरित्र वाली । जीभ--- 
यहाँ वाणी, कवित्व से तात्पय है । ज्ञीम,.. . ..है--मेरी जिद्ढा 
के अवगुन को वही दूर करेगी । बानी--सरस्वती । 
झस--भश । दिगीस--दिगीश; दिशाओं के मालिक । रूप 
न थोरे--अत्यन्त रूपवान | देखावन काज--दिखलाने के 
लिप । तिसरी... मई हे--शासत्र ज्ञान हो उसका यथाथ 
द्वितीय नेत्र था । 
घालतु है--नष्ट करती है । कुत्न---सम्पूर्ण | तिल्लोचन--शिव | 
घरा--शथ्वी । थापेड--स्थापित किया । चारिड बरन--चारों 
वण, शआाह्यण, ज्॒त्रिय, वैश्य, शुद्ध । बिलसे--भानन्द करता 
है। छिंगुनी--कानी अँगुत्ती । छिति---प्रृथ्वी 4 
घधुर--यद । सिखी---अगिनि । आखुग---वाण । अमैनिक-- 
बुरा । 
इंति---खेती को नुकसान पहुँचाने वोल्चे उपद्रव | अति... 
नेन--शत्र की स्त्रियों के नेन्न अ्रत्यन्त वर्षा करना क्षण भरके 
लिए भी बन्द नहीं करते अर्थांत्‌ शत्रु की स्तियों बहुत 
रोती हैं । 
सगर धरा--समर भूमि | जस पृटनि--यशहरूपी बस्च। करि--- 
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बनाकर । करवाल---तलवार । वेम--ढरकी, जिससे जुलाह 
कपढ़ा बुनते हैं । कोरि---कोरी, जुल्नाहा । चोरन--वद्च । 
धर्म विरोध--धर्म को प्रतिकृत्षता । उनयो है--प्रगट है । 
प्रतोप--प्रतिकूल्न आचार । 

नल छाजतु है--नत्ञ का तेज विराजमान है । सूर्य 
और चॉद व्यर्थ दही उद्ित दहै। सूथ तेजस्विता और चाँद 
से शीतल्लतत्व और सुखदायित्व की तुब्दना की गई है। 
छेकन--रोकने को । परिवेष--घेरा, मणडत्न । 
कवियान--कवियों को दान देने में । जुलफे--बाद्व । 
अपजस---अपयश । 

बुध--प्रद; विद्वान, पंडित । बन्दन क--वन्दुना करके | 
आज --प्रताप यश | 

श्रम्जुजात--कमल । भूखै--शोभा देती हे । 
करवाल--तलवार । जोर जोवन सो भरो--पू्ण युवा। 
अभिसारिका---अपने प्रिय से मित्नने के त्षिए सकेत स्थान में 
जाने वाली स्नी । जग जीय---जगजीव, राजा । स्विय---क्री । 
छुतघार.. करवाल.. ..पॉ परी--योौवन से भरी लक्ष्मी 
तलवार रूपी दूतिका के वश होकर अभिसारिका की साँति 
झाकर राजा के चरणों में परो । 

सुमित्रोपेत--सुमन्रियों के साथ ; सुमत्र के साथ दशरभ | 
अवधिवासी--बसनेवाले ! संतु बन्ध-- मूल्ला जो उत्तराखड 
में हिसालय पर्वत के खड्डों पर बना है। अमद--वायु । 
गधसादन--एक पर्वत । 

विपच्छु--पक्त ह्ोन | वि्युख । 

दुर्गानि--(१) दुर्ग (२) किला (३) दुर्गा देवी । इंस-- 
(१) ईघू; वाणय (२) ईश्वर । 
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कानन--बत, कान । मचु--मकरन्द, पुष्प रल | 
हस्त--(१) द्राथ, हस्त नक्षत्र | अश्रवन--(१) कान (२) 
अ्रवण-नक्षत्र | दान--(१) द्वाथी के मस्तक स चूने वाला रस 
(२) दान देना । करिन--हाथी । प्रसनि--प्रहण करता है | 
वरसा बासर--वर्षा ऋतु । अम्बर--वस्र, आकाश । 
लव--बहुत थोड़ा अश । पश्चवन द्वीं--पत्लव में द्वी हैं। 
असेष---सम्पू्ण । दूषन-अभाव--दोष रहित । 
अरिगल---अ्रगंज्ञा; कपाट के बद करने का साथन । 
गोपुर--किल्ञे की मीनार । बच्छुधल--वक्तस्थल्ष । 
हिमकर--चन्द्रमा । कंवद्धन--कमलों । रतनार--लात । 
ओप--तेज । अरतिभुषण--कान का भुषण, कुण्डल । 
ऊकुति--उक्ति । मुकुर--आरसी, ऐना । 

अनिमिष नेम--कहते हैं कि देवताओं ऊे नेन्न पत्तक रदित 
होते हैं। 

डरगी ... करें--स्नह भरी सर्पियी जो श्रोखों से देख ता 
सकती हैं किन्तु आँखों से सुन नहीं सकतों । इसलिए आँखों 
की निन्‍्दा करती हैं । 

सारत--करताी है । 

भीम के तनया-- भीम की लड़की, दुमयन्तों । 

भीम भीम अनुद्दरी--विदर्भ नरेश भीस के समान 
विक्रमशाब्वो था । 

तात सदन--पिता के कक्ष में । बन्दि---भाट, चारण। 
घने--बहुत । तनु. .. ... बने--शरीर में रोमाच हो जाता था 
और वह कदुसर्ब जेसा कंटकित हो।जाता था | 

रंग को भोन--केल्निगृह् । नत्ष--पानो की नल । इग . 
मुफ़ालद् के--नत्रों में भोँसू के मोती छा रहे । 
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जुब--जो । नद्दि भावत--और दूसर अच्छे नहीं क्गते । 
वीरि---कसम | नरवर--श्रेष्ट नर, नत्न | 

परवीनन---चतुर, प्रवीण । खासन सॉँद---स्वास रूपी क।डा । 
मुक्तावालि--मातियों की माला । गुण--(१) गुण (२) सूत्र, 
तागा । बुध--पणिडत । 

पाइ अवसर--मौका पाकर । बाम--विरुद्ध । करि 
आपु-- अपना रूप उसका सा बना कर । 

द्वित की--प्रम की | खरके--खटके, दुख दे । 
गोवत--गोपत, छिपाता है । जोवत--द्वेंढता है। कानन--- 
वन । ससीकर--चन्द्वमा । 

विफल्न--निष्फक्ष । श्रनिरुदु-कृष्ण का पोता । यह कास- 
देव का अवतार था | जब शिव जी ने कामदेव का भस्म 
किया था तब शिवन रति के विल्लाप करने पर उसको वर 
दिया था कि अनिरुद्ध के रूप मे तेरा पति उत्पन्न होगा। 
कामरूप-- काम के समान रूप वाल्वे । निकेत--घर, महत्व । 
कूनेंखि---कनखो । 

तसनि हास--ञश्वियों की हँसी । साहित्य मे हँसी का रूप | 
स्वेत माना गया है । 

चपल--चचत्न । मदुर--अश्व, घोड़े । थिर--स्थिर, एक 
जगह | डी5-- निगाह, नजर । 

गुंदे--रोंद ढाबते हैं । रय--रथ । 

गीरवान पति--गौवांणयपति, प्रवंत, दिग्गज । अर्व---अरबी 
घोड़े । महताब--चॉद्‌ । अम्बर--आकाश । वाग द्ेत--- 
घोड़े की बाग जिसको उनके पझुंह में त्याकर चदत्नाते हैं। 
छाह छुइ पावई--परदाई्ी भी न छू पावे । 


कर--किरण । पॉथ न द्ागे--पृथ्बी पर पॉव नहीं लगता । 
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इतनी चपत्न गति है कि घोढडे का भूमि पर पेर रखना 
दिखाई ही नह्टीं पढ़ता ! 

दल सयुत--दल्य॒ के साथ, सेना के साथ । परिहास-- 
मजाक, विनोद । 

जरी जीन--स्व्ण खचित जीन । जीन--धघोड़े के पीढ प्र 
रखने का साज । बात--वायु, इवा । 

दौर. . ..सानि--हमारे दौड़ने के क्षिए पृथ्वी बहुत हो छोटी 
है यद्द जान कर मानो पैर से खूँद कर और धूल को सान कर 
समुद्र को स्थल करना चाइते हैं । 

द्गिन्त---द्शाओं तक | क्लास--ल्लास्य, नृत्य | 

वन पाल--ड््यान रक्षक | बिनई--विनय किया, बतलाया। 
सोभम--शोभा । 

फेल्ले पत्र॒ (१) फेल्न हुए पत्ते | (२) ब्रिखरे हुए पन्‍ने । मही 
पति --राजा | नवदुल--(१) नये पत्ते (२) नई सेना । 
पराग-- पुष्प रज | ऋतुराजा--वसन्त । होरोी--डहोलौ । 
कल--सुन्दर | कोकित्न कुल--कोयल ससृह | परवीन--- 
प्रवीण, चतुर, यह भेँवर का विशेषण है । 

केतकि--कंतकी, पुष्प विशेष | केतकि के कुल--केतकी का 
समूह । फूल सो--फूल संयुक्त । सने करे--मना करते हैं । 
सो--केतकोी । अपकीर ति---अपयश | 

दुखो--दूखित हुआ । केतकि देखत--कैतकी को देखते ही । 
रोजु--प्रतिदिन । करे---बनाता है । मनोज--काम देव । 
करे... . ..मनोजु--तुमको काम देव अपना बाण बनाता है | 
महेस--शिव । यहो--इसी से । निदरै---निरादर करते हैं । 
आरा सम---आरे के समान । 

कलम आतर--कामदेव । खाबु, . . ...नाइ- «मु के करण 
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हाथ गील्े होने से धनुष खोंचते नहीं बनता इस कारण 
कामदेव पराग लपेद कर फूल्ष के बाण से मुझे बीघ रहा है । 
कल्षिकानि---कल्षियों । उमही---उसड़ी । तूल--बराबर । 
करी-- बनाया । 

साख बौरे--बोरी हुईं ढाल । बोरे--मत्त । 

पिक दुज--कोयल रूपी आह्वण | दुज--१) पक्षी (२) 
ब्राह्मण | राते--लाल । 
धूम केतु--धूम्र केंतु। इसका उदय अशुभ समझा जाता है | 
बीस वीस--बील विस्वा, निश्चयपुवक | यह एक महा- 
वरा है | अद्वित--अशस । 

वार नारि--वेश्या । फल्न बेल--बेल के फल्न | 

गन गुच्छुन के--गुच्छुन के समुद्द | मोहन वान--मोदह़ द्ेने 
वाल्ा बाण, वश में करने वाला बाण | बसो करके--वश 
में करके । नूप मैन--महाराज कामदेव | अक्षय--नाश न 
होने वाला । निषर-तरकस । बिडारन--नाशक । 
पॉडर--पाढरि, वृत्त विशेष । 

कोरक--कल्नी | कत्नाधर--चन्द्रमा । गिज्ली--निगली हुईं । 
सित--श्वेत । तुपार--पाज्ा । स्रम सीमर--पस्नीना । 
कुसुम स्लम सीकर-- पुष्प रूपी पसीना । पुहुमी पति-- 
पृथ्वी पति, राजा नत्ञ | 

साखि--शाखी, वृद्ध । तृल--सइ्श । 

विश्रम--तरगित । वीचिन--क्हरों । तट ल्ागि--किनारों 
तक । रंग---साज सामान । चोप--उत्साह । भाग के 
भाजन---भाग्य शाल्री । चहुँकोदनि--चारों तरफ | 

मैन अहेरे--काम देव के शिकार के लिए । नफ़ीरिन--- 
शहनाई बजाने वालो | 
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छुन्द १३० 


छुन्द १११ 


छुन्द ११२ 


छुन्द ११६ 


छुन्द ५१७ 
छुन्द ११८ 


छुन्दू ११६ 


छनन्‍द १२४ 


छुन्दे $२७ 


छुन्दू ३३७ 


छुलद १3० 
छुन्द १४२ 


छुन्द १४२ 


[ द्वितौय सग 


कनक--धतूरा । कुसुम-रमत--ऊरबों में रमते हैं। करनात्न 
--तोप । 

गुल्केस--एक फूल | तुरीन--घोड़े | जीन कवा--जीनका 
लटकन | रौसन--क्यारो | गुलल्ाला--एक फूल | 
आमिल--अफसर । नाफ़रमा--अवज्ञा करने वाले। 
फरमान---हुकुम । 

विसधर दंड--कमल की जड़ ओर नाज़ | वासव--हन्द्र । 
दुरद---हाथी । रदनावल्षि--दुन्त पंक्ति । 

तुरग तद--किनारे पर खड़ा घोड़ा । ताजन--कोढ़ा | 
पणढरीक--श्वेत कमल । कल्ंक-सगज्लांदुन, चॉढद का 
काक्षा धब्बा । मलत्रिद--भोरा । 

चक्र कर --चक्राकार । मधुकर--भोरा । बिसधर-- 
(१) कम, (२) शेषनाग | सवरन--सवण; एक से रंग 
वाला | हर के भाइ--विव्णु के सदश । 

प्रति फलित--प्रतिविबित | इक ऑआँक--पुक समान | 
मेनाक--एक पवत जिसके पक्त इद्ध ने काटे थे । 
चक्र...घरे--हाथ में चक्र और कमत्ञ का चिन्ह धारण 
करता है । नीज़्कढ---शिव | 

भहराइ--भयभीत, हो कर । भजे--भगे | ता--डस । 
सर---ताज्ञाब । बहु सोरनि साजत--बहुत शोर करते हैं । 
छुद--चमढ़ा, खाल । 

बुकोा--ससमते हो। अरूको--करो । अरुछना का प्रयोग 
लड़ाई करने के अथ में होता है । 

वृत्ति--जीविका । सम चित धरें--समान समझते हं। 
पुदुमीहि--प्ृथ्वी को । 


काब्य-कलानिधि 


हंस-गमन 


] टिप्पणी ३२७ 


छुन्द १४७९४ जननी--माता। जीरन---बुढ़ी । चिकुल्दा---बच्छे । जनमे--- 


उत्पन्न हुए । वर॒टा--गृहणी । 


छुन्द १७७० आरिहें--ुनकेंगे, हठ करेंगे | सनाल--कमल नाल | 


ससवाइ---शंकित दवोकर 


तृतीय सगे : हंस-गमन 


छुन्द ४ 
छुन्द ४ 


छुन्द्‌ ३० 
छुन्द ३६ 
छुन्द २२ 
छुन्द ३५ 


छुल्द २६ 


समाधान--सावधान, हाशियार । 
सेंवक्ष--शेवाल । क्षमता--क्षमा । रुद्ठ, अश्रक्ष, मधुकर, 
भोरें---केश का उपसमान हैे। निधान--घर | इस छुन्द में 
रुद्र अत, ओर मधुकर उपमान वाक्य कह कर इनके उपसेय 
का बोध कराया गया हे | इसलिए रूपकातिशयोक्ति अलकार 
को ध्यान में रख कर पढ़ने से अर्थ के अच्छी तरह समझूने मे 
सुविधा होगी । 
अनेस---जरा भो नहीं, अशुभ । 
आकर--खान । सौध---घर । 
खत मारग--सत्मा्ग, उत्तम पथ, धर्मादिक शुभ आचरण | 
धोष--शब्दु, ध्वनि । रटै --रटें । यह द्वेत दुशन का वह मत 
है जिसमे जीव ओर परमेश्वर श्रत्वग-अ्रलग दो माने जाते 
हैं। निर्वेद--स्लानि; यह शान्त रस का स्थाई भाव है | 
बद्छानि--बाघ के बच्चे को । सुरभी--गाय । अ्तिपोखे--- 
पात्ती है । राग (१) आसक्ति (२) ल्लत्ञाई । विग्नह--(१) 
फरूगढ़ा (२) शरोर | नयननि...  धोखे--वहाँ किसी को 
राग नहीं है| राग के नाम पर कायल को आँख में लालिमा 
है। वहाँ किसी से विभद्द लड़ाई भी नहीं हैं । शरीर के धोखे 
में विग्नद शब्द का प्रयाग हे । 


शेश८ 


छुल्द २७ 


छुन्द २८ 


छुन्द ३१ 


छुन्द ३३ 


छुन्द ३६ 


छुन्द २८ 


छुन्‍द ४१ 


छुन्द ४२ 


छत्द ४४ 
इ न्‍द ६९२ 


काब्य-कलानिधि [ तृतीय सर्ग 


यम--योग के आठ अंगों में से एक । संग्रह, . काम है-.- 
केवत्ध भोरे मधुसग्रह् करते हैं । 
गूदुति--पिरोते हैं । अच्छुनि रुद्राच्ष । निवारिन--तिज्नी । 
यह एक प्रकार का अन्न है जो बिना बोये जोते अपने आप 
उत्पन्न होता है। इसकी गिनती फलाहार में होती है । 
श्रुति--(१) कान, (३२) वेद | नाघत--(१) उल्नन्धन 
करते हैं. (२) कानों तक जाते हैं । श्रुति...नैन--वेढों का 
उल्नद्ल्‍डन कोई नहीं करता । केवल खस्थ्ियों की ऑख कानों 
( श्रुति ) तक जाने वाली है | चिकुरे--बाल | 
बलकल--बुच्च को छाल । कोसनि---खजाने । केबरो--सुब- 
सन, सुदर वस्च--स॒कुतो मोक्ष, मोती । दण्ड--लाडी, 
डडा (२) कर, महसूल | विगहत--म्रहण करते हैं । 
तेज पुंड--तेज समूह | तडितान--विजल्ञी । असमस्र -- 
दाढ़ी । 
घनसार---कपूर । मुगसेद--कस्तूरी । त्रयताप--तीन ताप । 
देहिक, देविक, भोतिक तीन ताप हैं । 
इडा, पिंगल्ा, सुषमणा--न्‍ये तीन नाड़ियाँ हैं जिनके साधने 
का अभ्यास योगी लोग करते हैं। नारिन--नाड़ियों । पूरक 
रेचक-कुम्मक--ये प्राशाभाम के तीन भेद हैं । 
सयूख--किरण । पियूख--अमुत । डपवीत--जनेऊ | कंघ 
त्म्बित बास हे--बाये कन्धे से लटका है। रोकिबे को--- 
वश सें करने को । दाम--रस्सी । 
जोन्द--चॉदनी । केघों--अथवा । असु--किरण । 
मरोरति--एचना ! चुनीन कनी--चुन्रो को कनी, मणि की 
कनिका । इस छुद का प्रथम चरण इस ग्रकार पढ़िए :--- 
“ता में कद्दों तिरद्छी इग कोर औ भोइ मरोर्रान को चतुराई ।” 


इंस-गमन ] टिप्पणी ३५३ 


छुन्द ६८ सिरौ--शोमा । मित्र--सू्य । 
छुटल्द ८झ० शची--इक्वाणी । २भ --रम्भा, अप्परा । क्च्छि--ल्पुमी । 
इन्द ६९ वाचा--वाणी से । अवतरयो--पैदा हुए, जनमे । इरि-- 
विष्णु, सूर्य । इंस--सूय । 
छुन्द १९२० शक्ति--सीप । अ्म्बुज--कमल । मुनि--अगस्त्यमुनि । 
छुन्दे १९१ अग्रार--गुह । पगार--परकोंटा । ख्वती--चूती है | 
हृदु--चद्बमा । रमणी--क्वी । ऋतु आन पारै--पाक्ने । 
चत॒र्थ सर्ग : हंस-समागम 
छुन्द १३3 कमल आसन- सरस्वती । बाइन--सवारी । हादक कंज --- 
स्वर कंज । 
छुन्द २४ कंडू--खुजती | पतिव्रत धरनि--पतिबत घारण करने वाली । 
न्द्‌ ३७ विद्र म--(१) झूँगा, (२) ज्ञाल कोमल पक्तियाँ । 
झअधरान-- ओटढों को । प्राणनि वारि--प्राणों को निद्धावर 
करके । 
छुन्द शे८. वाकी--उसकी, नत्ष की। पेधतु है--पहनती है। मुदु 
वागै--कोमल बसच्च | वागे--वाग, उद्यान । 
छुन्द ३३४ रची ही हुती--बनाया ही था, उत्पन्न ही किया था| कैर- 
विनी--कोई , जल में होने वात्मा एक पुष्प विशेष | यह शत 
में चाँदनी में खिलता है। 
छुन्द्‌ ४३ गुंदत-गुंधता है। दस--कुश । माक्षती--चमेल्नी-- 
यहाँ दमयन्ती से अ्रभिप्राय हे । 
छुन्द ४८ | सियरावति--शीतक्ष करती है । चन्द्र पियूष--चन्द्रमा का 
अमृत । सयूखन--किरणों से। जो मनोरथ ( कज्जा के 
कारण ) जो से नहीं निकज्ष सकता वह शब्दों में नहों कहा 
ज्रा सकता । 


छुन्द ७१ 
छुन्द्‌ ८8 
छुन्द्‌ ८१ 


छुन्द ६१ 
चनन्‍द ६२ 


छुम्दू ६२ 


छुन्द ६ण 


छुन्द ३३ 


काव्य-कल्लानिधि [ चतुथ समे 


श्रति आखर---वेद के अक्तर । 

तिरजंक--तिरछी। विज्ञासिनौ--स्त्रियाँ। छुलके--उमड़े । 
नाग--हाथी । अनग--कामदेव । चपि कै--दुबकर । 

तो हिय की थिरता निईचे बिन--तुम्दारे हृदय की स्थिरता 
निश्चय किये बिना | 

बानि--आदुत, कत । के--भ्रथवा । चक्षि के--आगे चद्न 
कर । 

झारतन--दुखी । गुण सींव---यह सम्बोधन कारक मे है । 
दर समर--शिव और समर ( काम ) । 

न परे बह चीनो--वह पहचान में नहीं आता । खबासनि--- 
दासियों से । 

यम-अनुजा---यसुना । कुंजर--हाथी । 

दशा दस--दसवीं दसा । वियोग की दस दुशाएँ होती हैं । 
उनकी श्रन्तिम दशा । चदुराग प्रथम चित्तासंग्रस्ततोथ 
संकरपः । निद्वाद्धेद्स्तनुताविषयविषयनिषृत्तनाशः । उन्मादों 
मुद्दा भुतिरिख्याताः स्मरदशा दशेवेस्थुः | 

कर कोल्--कर कमत्न, द्वाथ रूपी कमद्ध (परिणाम अलंकार) । 
ऑचेहै--पान करेगा । नेसुक--तनिक । 

फिरि बिधि साजे--फिर अद्या ने बनाया । परमाणु-- 
परम सूचम तत्व | परमाणुओंके सयोग से सृष्टि कौ उत्पत्ति 
आधुनिक विज्ञान सम्मत भो है । 

सवासी-- किल्षा, गढ़ | हरा के--हार के । रूवा--लटकन | 
कमा--पृभ्ती । 


छुल्द ३०० कयठ सिरी--कंठश्री, एक आभूषण । गिलोल्ा--गुलेल्न को 


गोली । पनच--अ्रत्यंचा, धनुष की रस्सी | 


छुल्द्‌ १०३ समर>न्युद । समर--कासदेव । चिकुरनि--वाल | भाज़ 


इंसन्समागम ] ट्प्पिणी ४३१ 


छुन्द १०२ 


झुन्द ३०३ 


छुन्द्‌ १०७ 


में घनुष--भुकुटी से तात्पय है । मकर पत्र--सीन केतु, 
कामदेव की पताका | परनसाला---पत्तों की कुटी | 
अतिचल चाली--अत्यन्त चंचल चालवयाज़ी । प्रा खोज 
गदहे--चरण चिन्हों को देखतो हुईं । 

पिये न अधाइ कै--पीते भो तृप्त नहीं होती । विधाद -«- 
रंज । बाद परयो--विवाद किया । 

किसल्लय--कोमत्त पत्ते । तत्प--तस्प; बिछावन । 


पंचम सर्ग ; दमयंती-विरह वर्णन 


छह २ 


छुन्द रे 
छुन्दू ४ 


नत्व को गुन गुन आनि--नल के गुण को धनुष का गुन 
( अत्यंचा ) बनाकर। अनग--कामदेव । 

अतलनु-पभनंग, कामदेव | कथा रस--कथा रूपी रस, जलन । 
सुदि--स्मरण, सुध । नयन खंजन को गति पंगु है---नयन- 
रूपी खंजन पगरहित हैं अन्यथा प्रिय नत्न के समोप पहुँच 
जाते | 

दिन के ससि. . निदरे--दिन के चन्द्र कौ शोभारहित समा- 
गता को सो मात करतो भी | 

तराशाबस्था ने तसुणों के कुच्चों को पुष्ट बनाया परन्तु कामदेय- 
रूपी कुम्हार उसे तपा रहा है। 

झोज से--जैसे डप्म पाला पढ़ने से कमत्न जलता है । 


जनु... नयो है---मानो काम ने हृश्य को दो टूक होने।से बचने 
के किए उस पर कुचरूपी दो पथ्थर रख दिये हैं। मानो दो 
कुच उसी अपराध के लच्षण हैं । 

विसहरनि---विषरूपभारणी । 

सलेज--मत्यागिरि, चन्दन । सुश्रग--कुच | 
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छुन्द २२ 
छुन्द ४९ 
छुन्द ४६ 
छून्‍्दू ९१ 
छुन्द्‌ ९४ 
छुन्द ६९ 
छुन्द्‌ ७० 


छुल्द ६४ 
छुन्द १९ 


काव्य-कत्नानिधि [ षष्टम स्ग 


नरेस.. नहीं-जब नत्ञ के द्ाथ लगेंगे तभो सब सताप 
मिटैगा । 

सिखी--अश्नि । 

जलोन्द्र पसाची---चौँदनी से पौड़ित--पागल । 
गेदौरा--छोटा गेद । 

चन्द्रमा मे जो कुरग वा झग है उसे तमाल दल खिलाओ, 
इसके चरने से चन्द्र रुक जायगा । 

रति क्‍यों न लहों--क्यों नहीं श्रम ( दया ) करते हो। 
सरागत हो--तपित करते हो, दागते हो । 

कामदेव को युष्प वाण अख्र मित्रा हे, अगर अन्य अस्थ 
मिल्षते तो न जाने क्‍या करता, सम्भव है ससार को ही नष्ट 
कर देता । 

सुख नयनन्द--आँखों के रूख भ्रर्थात्‌ पलक | 
कमलकलो--नयन से तात्पय है । 


पष्टम स्ग; सुर-संगम 


छुन्द १ 
छुन्द * 


छुन्द ६ 
छुन्द २६ 
छुन्द' ४० 
चुन्दु ४२ 
छुन्द ४२ 
छुन्द ६२ 


पर्वत नामक ऋषि नारद के साथ चलने । 

रबि.. लेखि--सूर्य ने अपनी किरणें मुनि को देख तापहौन 
को, द्विजराज धअर्थांत्‌ चन्द्रमा ने रचि की किरणें हर लों--- 
अर्थात्‌ और चमकने क्षगा | 

सुर-सिघचु--आकाश टंगा । 


सयर--युद्ध । सोवत पाँइ पसारि--निश्चिन्त हैं । 


कश्यपसुता--पृथ्वी । 

विद्रभ भ्वनी के सुभट को--विदर्भपति, भौम को । 
पारावरै--समुद्ध |! नरपति--नक्ष । 

सिखि--अप्ि । जल्ननाथ--वरुण । 


सुर-संगम ] टिप्पणी रै३३ 


छुन्द ६३ 
छुन्द्‌ द८ 


छुन्द ६६ 


छुन्दु ७० 


न्द ७३ 


हद ७२ 


छुन्द ७८ 


छुन्द ८१ 


छुन्द ८३ 


छुन्द ६६ 


छुन्दू १०१ 


आयासु [ श्रपासु ? |--थकावद | 
दुभयुक्ति ... गाथ--वेद यद्द कद्दते हैं कि तृण के समान अपने 
जीवन को मोंगने वाल्लों के लिए दान में देना उचित है । 
पकज यदि कौचढ़ में सना है तो ल्वच्मी का निवास होने 
योग्य नहीं है। वास्तव में याजक के कर कमल ही लच्मी 
( घन, सम्पदा ) के योग्य स्थान है--श्र्थाव्‌ दान देना ही 
श्रष्ठ काय है । 
भूतल ..को--वास्तव में पृथ्वी के क्षिए भार पवत, समुद्र 
बुत्तादि नहों हैं वरन ऐसे लाग जो याचक को दान नहीं दते हैं। 
अधमरण ( अझ्धमण ) उधार--झूृव्यु के उपरान्त भी लौटाने 
योग्य उचार । 
देवता अम्गुतपान करते हैं इसल्विए कद्दते हैं कि जो जैसा 
खाता है उसका शरीर वैसा होता है। अपने को देखकर 
हमारे नयन मानो सुधा पान कर रहे हैं । 
जीतबहूँ [ सम्भवतः जीवन हू पाठ होना चाहिए ]|--मरेरे 
जीवन पर्थन्त ( प्राय तक ) जा कुछ आप चाही । कौबे-- 
करने । 
भूतल, ,«निद्वारे--हे नत्न इस पृथ्वी पर समुद्ध एक तुम्दीं 
मिक्षे और सब नृप तो कूप के समान हैं भर्थाव छुद्र हैं । 
इस प्रकार निमत्न-वंश के गुण को भ्रत्यचा बनाकर इंद्र स्वय 
घनुप बनकर कपट बचन बोला । 
सीत भाध्ि--चन्द्र | समक अकु- शशऊह की छाप वाला 
( चंद्र को शशां# कद्दते हैं । ) | 
कामधेनु पशु द्ोडर, कर्पदूत्ष जड़ पदार्थ होकर भी मॉगने 
पर देते हैं और तुम मनुष्य द्वाकर लूाों करत डा, 


कान्य-कल्ानिधि [ सप्तम सब 


३३४ 

छुन्द ।०२ पत्न भर में मनुष्य मर जाता है अतः खझूत्यु को सामने 
समम कर दान देना चाहिए । 

झुन्द १०३ दान के समय गिराये हुए जलधार के मुक्तागन से आभूषित 
जो लच्सी है वह तुम्हारे योग्य नववधू है। करण ने चर्म, 
कवच ( ढात्व ) के लिए दिया भा। दधीचि ने अपनी 
हड्डी वज्र के क्षिए दो थी । ऐसे दानी भी नहीं रहे । तुम्हे 
धर्म न छोड़ना चाहिए । 

छुल्द १०४ विन्ध्याचल अपने गुद को आजा मानकर बचनबद्ध होकर 
झभी तक वेसे ही पढ़ा दे । 

छुन्द १०७ कोर्ति का रंग सफ्रेद माना जाता है | इसलिए कहते हैं कि 
अन्य वस्तु जो नीले पीछे और जात हैं उनमें भी तुम्दारी 
कीर्ति का सफ़ेद रंग चढ़ा हुआ है अर्थात्‌ डन पर तुम्हारी 
कीर्ति का रंग चढ़ा हुआ है । 

छुस्द १०८ भानुपूत--सूब्यपुन्र | शनि पगु माना गया है । 

सप्तम सर्ग ; दमयन्ती-दर्शन 


छुन्द २ देवताओं को आज्ञा मान कर दुत काय्य करने के छ्षिए उद्यत 
नक्ष ने वियोगरूपी अग्नि को डसी प्रकार दूर रखा जैसे 
अमरय ने समुद्ध पान करते सम्रम समुद्ठ के भीतर रहनेवाले 
बहवानत्य को रखा था। दुर्वारदीह--दूर करने धोग्य दोह-- 
बद्वानत्व । 

छुन्द ३ नक्ष को परनात्षि--नत्व रूपी परनाद्वे से इसयंती संवाद का 
अज्जत रस पीने की इच्छा रखते भे । 

छुन्हद ८ ग्रोभा--किरण । 

झुम्द १२ रायटी-- महल । सेंट भई--सामने आा गई। तासों-- 

दसपंती सर तात्पत्यं है । 


दमयन्ती-दशन ] टिप्पयों इे३२ 


छुन्द १६ बालन. --पसारयो--बाल्ान्ों की पक्ति रूपी गन ( डोरे ) से 


छुन्‍्द २१ 


छुन्द २६ 


छुन्द ३० 


छुन्द ३१ 


छुन्द रे८ 


छुन्द ४१ 
छुल्द ९७ 


छुन्द रेप 


छुन्द २६ 
घुन्द १० 
छून्द ६६ 


मानो काम ने जाल फेला रखा था । 

फलह्दीन, .. . ..तेह्दिके--काम ने स्त्रियों के कटाक्ष के बहाने 
शर चलाया वे पुष्पवाण व्यथ गये क्योंकि नक्ल अइश्य थे 
ओर उसने अपने मन को वश में कर रखा था । 
सॉधनि---अटदारी, सात खंढों के मकान को सोध कहते हैं । 
हेम.... जेसी--नत्न से मित्र कर दस ने जिस श्रकार 
को दुमयंतरी को आकृति कमद्य के पत्ते पर बनाई थी वेसी दी 
नज्ञ ने बनाई । 

कपूर के रज में पद चिह्न पढ़ा उसमें उभड़ी हुई उंगलियों 
की छाप में चक्रवत्ति के जक्चण दिखाई पड़े । 

नत्न क्लेखि .. .. मेज्ञो--नक्ञ के स्षिए मन मे सकरप करके 
जो मात्रा फेंकी वद सचमुच के नत्व के ( ज्ञो अदश्य था ) 
गल्ले में पढ़ी । 

पहुमी-- पृथ्वी । कूख-केतु--मकर केतु, समर । 

अर. . .. . .कुच--सखी ने अधचन्द्र तुल्य नख-रेखा देखी । 
करत ..बासु--शिव (इरि ) के भय से भाग कर 
काम कुच कुंभ पर नेवारा या नोका विहार कर रहा है । 
अधिचन्द्राकार नखक्तत मानो नौका है। पयोधर रख 
समुद्र है । 

काम संताप देता है इस लिए उसके शर के उपकरण पुष्प 
को च्षेदु कर सखियाँ मात्ता बनाती हैं । 

मकरी-- मगर जो गयगा का बाहन है । 

सारिका--पासा, सारिका पक्षी । 

ल्िपि..... सुजान--सुरक्षोक की द्विपि भूव्वोक में कोई नहीं 
पढ़ सकता हे । 


३३ 


छुन्द ६७ 
छुन्द ७२ 
छुल्द ८६ 


घुन्द ४० 


का्य-कलानिधि [ अष्टम सगे 


पुरहुत--इन्द्र | हरा--द्वार । 
सतमख--इन्द्र , सो यज्ञ करने वाला | लास---विज्वास । 
जब सरतोक को छोड़ देवता पएथ्वी पर आ रहे हैं और उनके 
पुण्य च्षीण हो गये हैं तब पृथ्वी को छोड़ वहों स्वगं लोक 
कौन जावेगा । 

सरकरा--शकक्‍्कर, मिठाई, लाभ । 


अष्टम सर्ग ; दमयंती-वर्णन 


छन्द्‌ २ 


छन्द दे 
डुन्द ४ 


छुन्द ९ 


इुन्द ९ 


छुन्द ० 


इुल्द ११ 


अनुराग रूपी समुद्व में डूबने से बचने के लिए इष्टि कुच रूपी 
कनक पतत पर चढ़ गई । 
रूप पानिप पियूख--रूप के पानी रूपी सधा | 


तम हेत भयो दिग सेद कहा -- म॒गमेद रूपी अधकार के कारण 
दिशा अम॒ दो गया ओर इष्टि घूम-घृम कर वहीं रह जाती है । 
युगल जंधों को पकड़ कर इष्टि संभल गईं अन्यथा नितब चक्र 
पर घूमने के कारण गिर पढ़ती । 

बसन ही मानो नेन्न हैं । इस किए मेरे नेन्नों को वस्त समझ 
कर धारण कीजिए । नेन्न इसत़िपु उसके पाँव पढ़ते हैं । 


माना श्रक्मा न जो ग्वियाँ पदल्ते रची थीं उनके रचते समय 
डसके द्वाथ मजे न थे परन्तु दमयंती को रचते समय उनके हाथ 
साफ थे । भ्रतः दुमयती उनको श्रेष्ठ रचना थी परन्तु समवतः 
आगे और स्त्रो रत्व अक्मा के हाथ से बने इस ज्विए मानो 
उनकी सुनररता का जीतने के त्षिप वह पहल्ष दी स एंडती हुई 
खड़ी हे । 

उपसानों से दमयती के अंगों की उपमा दी गईं थी अतः वे 
इस अपनो प्रतिध्ठा समर प्रसन्‍न थे । 


कुल्द !४ मयूर को पूंछ में चन्द्र! इाते हैं । स्ानो इतने चन्द्र इस 


दमयन्तौ-वणन ] टिप्पणी .३३७ 


छुल्द १६ 


छुन्दू १८ 


छुर्द १६ 


छुन्द २३ 


इुन्द २३६ 


छुल्द ३१ 


बन्द २१ 


हेतु यहाँ एकन्नि हैं कि वे दुमयती के मुख को बराबरी 
कर सके । 

चाबुक ,.. ... के-- मानो कामदेव राजा के घोड़े पर लगे कोड़े 
हैं। बंणी को कोडे से उपमा दी है। 

इसके सुख को समता पाकर शशि ने जो श्यामल्ता तजी 
उसे लेकर समर ने दो टूक कर भोदद बना दिया। 

समर के पॉच बाण माने गये हैं । तीन से तीनों ज्ञोक जीते 
गये । दो से ( नत्र के बहाने ) समर ने शरीर रूपी कवच को 
भेद डाला जिसके कारण मद्दा मोदद बढ़ा । 

करन कूप ( कान रूपी कूप ) के भय से तथा नासिक्ता रूपो 
दीवात्ष के कारण । 

होंठ विबा फल ( कु दरू ) की समता नहीों चाइते क्योंकि 
बिंब दुम ( बृच्त ) को अपेक्षा करते हैं परन्तु दवोंढ वितुम 
हैं." बिना-वृक्त के हैं । 

द्वीरन की ध॒ति जीरन ट्वोत--दीरों की चमक जीखां द्वो रही 
है । बतीसी--दाँत । स्वॉस के सुगध के कारण भौरों की भोड़ 
लगी रहती है । 

रसवादु--रस को वार्ता । कानन--कान । विपरीत रति के 
समय का प्रसंग है । 


नवम सर्ग ; सुर-संदेश-कथन 
छुन्दू £ नटवा से--नट के समान । 


छुल्द २० 


छून्द २४ 


फल्ने... . तेरे--संभवतः तेरे! ने स्थान पर “मेरे पाठ होना 
चाहिए । 

अतुबन्ध--इष्टि बन्ध, क्योंकि द्वार पार्तों की ओआँखों को धोखा 
देकर नज्ञ ने प्रवेश पाया था। देश स्व॒ुरूप-'देव-स्वरूप! 


छुन्द २६ 


छुन्द २७ 


छुन्द श्८ 


घुल्द ३७ 


छुल्दू शेप 


छुल्द ३६ 
छुन्द्‌ ४२ 


काव्य-कल्ानिधि [ नवस सर्ग 


पाठ अधिक शुद्ध जान पढ़ता है । संस्कृत सुल से 
भत्वामरं? है । 

हर नयन, . .... बनाइ के--सानो एक शिव के नयनरूपी 
झग्नि कुढ में अपने को होम करके काम ने ( उस पुण्य के 
पुरस्कार में ) नया शरीर धारण किया है। कोस--कोष, 
निधि | सियरात--शोतकत होते हैं । 

सायत्न--सवाल्ष करने वाद्वे, भिद्ुक | नयन की उपसमा कुरंग, 
हिरन से देते हैं । चंद्र का वाइन हिरन हैं | इस हेतु शशि 
के समीप रहना चाहते हैं । 

तुमने जग प्रभा को राशि एकत्र कर क्षी इस कारण चन्द्र को 
इधर-उधर बचे हुए प्रभा के टुकड़े बीन कर अपने को 
सजाना पढ़ा । 

बेनु भाव ? मूल का तापसये है जो स्तुति दुजन ( विरोधियों ) 
के मुख से अच्छी लगती द वह प्रिय जनों के मुख से क्‍यों न 
अच्छी तरगे। बेनु भाव का संभवतः अर्थ होगा वेखणु के 
सदइश्य भर्थात्‌ बॉसुरी की ध्यनि के सदश्य, मीठी । 
सरपंच---पंचशर, पंचवाण, कामदेव । चार देवता थे--इन्द्र ॥ 
वदण, यम और अधि । 


 मुर्हारे शरीर पर यौवन और शेशव दोनों राज कर रहे हैं 


झतः पक का राज नहीों हे, इसी कारण वे ( चारों देवता ) 
सौ तुम पर अपना राज करना चाहते हैं । 

झासा--दिशा | 

इन्द्र शिव को पूजा इसलिए छोड़ बेठा हे कि उनके सम्मुख 
जाने पर डनके मौद्धि पर विराजमान शझ्मि के कारण उसे 
कष्ट होगा । विरही जन को चन्द्रमा दुख पहुँचाता हे | कवि 
विश्वास है । 


सुर संदेश कथन ] टिप्पणी ४४ 


छुन्द्‌ ४३ पिक को बोली 'कुह ने सचमुच चन्द्र को कल्लाह्ीन कर 
दिया । 'कुह्ू! का अथ संस्कृत कोष में इस प्रकार दिया है-- 
“कु: स्यात्को किल्लाब्यापनष्टेन्दुकलयोरपि! इति विश्व: । 

छुन्द ९० तात्पये है कि हुताशन ने काम को भस्म किया था अब 
काम स्वयं कटाक्ष में बसकर हुताशन को परास्त करता है 
अर्थात्‌ इससे अधिक तापमान है । 

छुन्दू (७ यह हुन्द दूतो बचन! नहीं जान पढ़ता । सभवतः यद्द पाढ 
अशुद्ध हे । इसे नद्व ही का कथन समझना चाहिए । 

छुल्द ६८ पटक-- संभवतः उनक ( पद - एक ) होना चाहिए । 


दशम सर्ग : नल-परिचय 

छुन्द ३ छुख स्थान (? )--संभवतः अर्थ है छुल छुदूम--छलत्र छुदुम 
वेष । नत्व दूठ बन कर गये थे । इस कारण अपना परिचय 
छिपाते थे । 

छुन्द १० मेरो.. कुल समक्ष सुन्यो...केहि काज--मेरे कुछ का परिचय 
सुनने से लाभ । 

छुन्द २० जजपति से वरुण और परेतराजा से बमराज, कोशिक से 
इंद ओर रूरण-सुस सिख से झपि तात्पय है। 

छुन्द २० जेसी ...रेसा--पथ्थर को लकोर जेसी होती है । 

छुल्द ९७. खबराज से तात्पय इस से दे । 

छुम्हद ११६ पंचम तान--कोकिल । 

छुम्द ११६ विदेइ--कास, अनंग । 

झन्द १२६ मधु-- वसंत | 

छुन्द १३२ सथोह---शवी, तस्वोर | 


एकादश सर्ग ; स्वयंवर-वर्णन 
झुम्द ७ घुुरि--भघुछ राशि । 


३४३० 


छुत्द ११ 


छुल्द १२ 


छुन्द १३ 


छुन्द्‌ १३६ 


छन्द १८ 
छुन्द १४ 


छुन्द २२ 
छुन्द २३ 


छुन्द २४ 
छुन्द २२ 
छुन्द ३२२ 


काव्य-कल्तानिधि [ धुकादश सगे 


पुरोद्वितों द्वारा मंत्रबद्ध होने के कारण उस नगर में कोई 
अमानवी नहीं पहुँच सकृता था। अतः 'नेरिति? दिगपात् 
कैसे पहुँचते । 

चन्द्रमा क्‍यों नहों पहुँचा इस पर कद्दते हैं क्योंकि उसके 
बाइन मग दुमयन्ती की आखों से द्वार खाये हुए हैं. अतः 
डरते हैं । 

कुबेर स्वछ्ु शेल् में अपनो कुरूपता देख दमयंती की पुण्य 
सुन्दरता सोच नहों आये । 

शेषनाग स्वयबर में इस लिए नहीं गये कि भूति भार कौन 
सेभालेगा । ओर दूसरी बात यह थी कि जिसके हजारों भोले 
दों वह वहों से देख सकता है, स्वथंवर में क्‍यों जाय | 


आसन पागे--आशा में ल्लीन । 
पहले चन्द्र के समान मुख बनाया, फिर कमच्व को भ्रच्छा 
सममऊू उसे धारण किया | 


अलीक नत्न--छुद्मवेशो नत्न । 

जिस प्रकार पारिजात के बिना € अन्य देवतरु के होते हुए 
भी ) सरवुर्सों की शोभा नहीं रहती इसी तरइ बिना नक्न के 
छोग अच्छे नहों लगते थे | 

महादेव हिय हार--महादेव के हृदय के द्वार 

बंडिन वासव--कडिन के इन्द्र, भीम राजा | 

देवता और मनुष्य में अतर यही है कि देजताओं के नेन्न 
अपलक' होते हैं और उनके फूक्ष नहीं कुम्हलाते हैं। वहाँ 
स्वयंवर के ज्षिए उपस्थित देवता, मनुष्य ऐस मित्र गये थे 
कि पता हीन चलता था। मनष्यों को आँखे अद्भन इश्य 
देखन में अपत्ाक! थीं ओर उनके फुछ चामर के पदन अर्थात्‌ 


स्वयंवर-वर्णंन ] 


छुल्द ४४ 
छुल्द ८ 
छुन्द्‌ू ६० 
छुन्द ६३ 
छुम्दु ८४ 


टिप्पणी 


बराबर हवा करने के कारण कुम्हलाने नहीं पाये थे, इसलिए 
देवता और मनधष्य आपस में मिलजुल्ल गये थे । 


३४१ 


गीरवान--देवता, वाणी । 

तारक रस्मि---तारक रश्मि | रद-छुद--होंठ । 
विपची--चीणा । 

दुमयती मानों ज्ञाज़् है जिसमें मद्दीप गण फॉन गए । 
व्याकरणश--व्याख्या । आदेश--आदुश । रूप करि--- 
रूप बनाऊर । 


द्वादश सगे ; द्वीपपति-वणन 


छुन्दर २३० 
छन्द २९ 


छुन्द ३२ 
छुन्दे ४८ 


छुन्द २९ 


छुन्द २२ 
छुन्द €& 


इन्द्‌ ८१ 


ल्ोकेस नारि--सरस्वती । हरि ( लोकेश ) की नारी । 


लखत गहैं--तेरो अद्भुतरचना दख ब्रह्मा अपने ऊपर 
गये करत हैं । 
सिया--श्री, क्दमी । पकज नयन--विष्सु । 


सुर बारन कुम्म--एरावत का कुम्भ वा मस्तक । संदर.....« 
आये--इस कारण दबेगा हि कहीं फिर से मंधन न दो । 
मानौ... .. ...धरे-शाल्मली के फूर्लों के गिरने से मानो 
भूमि पर सुल्ायम गल्लीचा बिचु गया हे. जिस पर तू बिद्दार 
कर सकती है । 

परमेस्वरो--सरस्वती । 

इचुर , निधि--ईख के रस का समुद्र | तेरे अधरास्तत 
पान के पश्चात्‌ वह मधु रस समुद्र से विरक्त हो जायया। 
रावरे,.. , घनेरे--तेर चन्द्रसमुख को देख अमावस्या को रात 
में भी पूणिमा का अम होगा। 

परदेंह--विदेद्द, समर । 


३४३२ 


[ त्रयोदश सगे 


काव्य -कल्ानिधि 


त्रयोदश सर्ग ; देशपति-वर्ण न 


छइन्द १ 
छुन्‍द ६ 


छुन्दू. & 


छुन्दूं $३ 


छुन्द १४ 


छुन्द १६ 


छुन्द १६ 


झुनद २० 


छुन्द २६ 
छुन्द २८ 


छुग्द ३२ 
छुन्द्‌ ३० 
छुन्द्‌ ५२ 
छुम्दू ४९ 


निज तरुणी--अपनी स्त्री । 

पारावार--समुद्ध । राजा सगर ने सागर खोढ़ा था | अरनव- 
अणैव--समुत्र | राम ने समुद्र बाँध कर लंका पर चढ़ाई 
की थी । 

त्रज--एक थाजा, तुस्य । रंसा--केशा | 

अरिवर ... दौर--जंगल जंगल फिरते हैं। बनोौ न एकौ दौर--- 
कहीं भो न बनी अर्थात्‌ ठिकाना न लत्षया । 

तंदु--एक वृद्ध । नराच--वाण । 

काक पताका पे चरन--पताका पर काक के बैठने से उसका 
वायु में फहराना रुक जाता है इस अकार मानों उसमें ग्रह 
वा अतिबंध लग जाता है । 

कोर बानी गुने ते--सोते ससय डनके श्रल्लाप सुनकर उसे 
तोते दिन में रटते हैं जिसे सुनकर उनके शत्रु भब खाते हैं । 
सीतल चंद न गनावें--शौतख्त चन्द्रमा को शीतल नहीं 
मानते । 

इरमै--बेगमें । 

मकरी सनि--लच्तमी अपना वाइन (सकरी) छोड मणि मकरी 
के बहाने आ पहुँची है । 

आसुग--वाण । 

खवासिन---खवास, पानदान सम्हालने वार्वी परिच्रारिका । 
पतान--पत्ते । 

तिंजोस--निसिधोस (?) केशकल्ाप निसिबासर अम्धकार 
पुंज के समान रहते हैं। 


देंशपति-वर्णन ] टिप्पणी ३४३ 


छुन्द ४६ सुखिर--बिमोट, वॉबी जिसमें साँप रहते हैं | सतावे--दुख 
देती है ( सपिणी )। 

छुन्द्‌ ४३ कूरम रसनी के दुगध--कछुए कौ स्त्री का दूध । कछुए को दूध 
होना असंभव है । 

छुन्द ९९ अलीक--असत्य । चार अद्योक--चारों नकद्बी नत्म से 
तात्पय है । 

चतुदर्श सर्ग ; पंचनली वर्णन 

छुन्द ४ केखनि--' लेखा अद्ति नन्‍दना!--देवाः, देवता । इस सर्ग में 
पचनल्ली वर्णुन श्लषेषपुण है जिसका आरोप नत्व और नत्व रूप 
धारण करने वाख्ते चारों देवताओं पर होता है । 

छुन्द ७ पारथीव--एथ्वी के काये; तण, काष्ड झादि । हेति--पहुता । 

छुन्द्‌ १६ सोनचिरी--सखोने की विड़िया | पक्षि विशेष । 

छुन्द ३१ कहने का तात्पयय यह है कि बदि सरस्वती के हाथ से नत्न 
के गल्ने में हार पहनाऊं तो विष्शु ई्यां वश सरस्वती से 
रष्ट होंगे कि उसने नत्न को वरण किया इस तरह दुंपति में 
कल्नइ होने की आशंका है। 


पंचदरश सगे; देव-गमन 

छुन्द १० सातुक थंभ--सात्विक स्तंभन । 

छुन्द १४७ नव मुख देखते ही दुरे ( मुंदे )। 

छुन्द $८ मधवा--हईंवदर । मति--सरस्वतो । 

छुन्द्‌ २८ पुट्दी--पिरोई हुई । 

छुन्द ४० मसी छिपावत और--अपनी काक्िमा छिपाते हैं। 

छुन्द ४४ ओकी आईडि--अंचल़ पुसार कर, सहंष स्वीकार करना । 


३७४ 


छुन्द २९७ 


काव्य-कल्लानिधि [ षोडस सर्ग 


हंस चढ़ी देवी पगु धारे--यहाँ देवी पगु धार खटकता है, 
परन्तु कवि ने तुक पुरा करने के लिए “धारे! त्षिखा है। 


पोड़स सर्ग ; वर-यात्रा 


छुन्द १ 
छुन्दू ४ 
छुल्द 3४ 


छुन्द १६ 
छुन्दू ६७ 


छुन्द २२ 

छुन्दह २७ 
छुन्द्‌ ४१ 
छुन्दू २४ 


छुन्द ९२ 
छुन्द ६१ 


धन्द्‌ ६६ 


अरधिन--याचर्को के लिए । 

पाहुनो--जामाता के लिए प्रयोग द्वोता है । 

आझाकातश्षिक-- छिदाआाकाक्षिक' इति--कपड़ों में कठाव 
करके जो बनाये गये हो । 

घन--नगाडे । सुखिरे--तूंबी, बीन ( मुखबाद्य ) । 
बैनुन--बेसु, बसी | सरकर--झाँफ, एक बाजा । ढक्कनि--- 
ढप, एक बाजा | सर्देल-«*रदंग । 

मानौ ...-तसमधार--मानो अंधकार की धारा ने जो नहत्र 
रूपी रत्नों को निगज्ा था उसे उगल् रही है | 

रस दास सिगार--द्वास्य रस का रंग सफेद और श्रक्रार रस 
का ज्ञाल माना गया है | इसलिये मुक्ता और कुदँकल्ली की 
डपमा दी है। 

दुकूल--हु पट्टा । सोहो--लाज, सूद्दा रंग । 
पनरत--परिणत, फेल राई है। करवाज्ञ--तलवार । 
चग---एक बाजा | द्विजराज--आद्वाण दोग । 
रसना--करघनी, मेखला। अवतंसनि--वश वाले । कके-- 
खीजती है । बंधुवा--बधा हुआ (द्वाथी )। रखवारेन--- 
रखवालों ने । दे पग कीत्ली--पैरों में श्रगंद्षा देकर | कीज्ी--- 
एक प्रकार का कौंटेदार अंजीर जो द्वाथों के पैरों में डाली 
जाती है । 

कानन--कानों तक फैले हुए। सियरी--सभी ज्लोग | संभवत 


' *नगरी” पाढ ड्ोना डचित । हे । 


वर-्यात्रा ] व्प्पिणी ३४९ 


सप्तदश् ,सर्ग : पुर-प्रवेश 

छुनद ४ इहवदानि--होदा जो हाथियों की पीठ पर कसा जाता है । 

छुनद १० चारखी--आतशबाजो की चरखी । 

छुन्दू ॥७ अइहि की त्तिका--अहिवत्ली । 

झुन्द १६ मॉइड्ये--मढप | निकाई--शोभा । 

छुनद २९२ साखि--साक्षि, गवाह ! 

छुन्द श्८ पत्थर भी हाथ लगने से तूल ( रुई ) को तरद्द उए जाता है 
परन्तु दमयनन्‍्तो पत्थर से भी इढ रदह्दी इसलिए इन्द्र हार 
गया | ऐसी इढठ दमयन्तों के सामने पत्थर भी इढता में हीन 
है इसल्षिए वह उसे पेर के नीचे रखती है । 

छुल्द ४० द्ाजा--लावा, धान का ज्ावा जो शुभ अवसरों पर काम 
में आता है । 

धुन्द ९३ तुच्छ गल--असुन्दर गज्ला | तुम्दारा गत्ना असुस्दर है इस- 
लिए माज्ा ऐंच क्ेतो है । 

छुन्द ७५१ बिन आमिष .. पहचाने--जो आमिष ( मांस ) नहों था 
वह माँख सा दागा ।॥ 

छुन्द ७७ थार में युवती का प्रतिबिब देख उस पर दो मोदक रख उसे 
दबा दिया मानो रति में कुच मदन कर रहा हे | 


अष्टादश सर्ग ; कलि-समागम 
झटोक---बेरोक 

झछुनह १ परनि--पृथ्वी पर । समुद्र की कलर की तरह भाये और ज्लौट 
गये । 

छुण्ह १६ जुल्ित--अ्रज्वद्षित, दग्ध । 

झुम्द १९६ पासिहस्त--वरुण, जक्नदेवता । 

बन्द ७६ सोतभसानु--शीतल भानु, चन्द्रमा | 


३४५६ काय्य-कल्नानिधि [ विश सर्ग 


छुन्दे ३२ संदीते--समीप । 

छुन्द १०० तातेइ--तप्त, गरम, जल्नता हुआ । 

हुन्द्‌ ११८ विभीतक--बहेढ़ा वृत्त | इस सर्ग में कत्षि का आना और 
उसका नद्व की नगरी में कहीं स्थान न पाना वर्णित है। 
इसे ध्यान में रखकर पढ़ने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है । 


एकोनविंश सर्ग : संभोग-वर्णन 

छुन्द १ दार--( १ ) देवदारु ( एक प्रकार की क्षकड़ी जिससे नाव 
बनती है )--( २ ) सञ््री ( दूमबन्ती ) । 

छरद १०. चित्रसारी का वणान है । 

छुत्द ४७० निधुवन--काम, स्सर, रति । नक्षिन---नक्षिनी, पश्मिनी । 

छुल्द ४३. पंकरुइ--कमत । यहाँ हाथ के ज्षिप आया हे । 

घन्द ७६ वूसरे चरण को इस प्रकार पंद्रना ढीक होगा---“अंग-अंग में 
सानि पार भई सुख सिन्धु के ।? 

छुन्दु १०२ सरटा-- कच्छुप के व्षिए आया है। 

छन्द १०३ तूल--तुल्य । 


विंश सर्ग  ब्रयोंदय वर्णन 

छुन्द ३ जात पास नितंबिनि--पब्छिम दिशा के क्षिए आया है । 
सितभानु--चन्द्रमा । बासवी दिशि---पूर्थ दिशा । 

छूनदू ४ दीधिति--सझुद्र । 

जुल्द॑ ६३ ऋशाचे--सूझ्य की पूर्वान्द किरणों को ऋचा के समान 
माना है । 

छुनद ७ चरमाचत--अस्ताचल । सरवही--शवेरी, राश्री । 

छुन्द ८ गज सोइ--एक प्रकार को तकिया ! 

जुन्द्‌ )० सिकार--शिकारी, भहेरी । 


सूर्योदव बर्णन ] टिप्पणी ३४७ 


छुन्द ११ 
छुन्द १९ 
छुन्द १८ 
छुन्दू २१ 
छुष्द २२ 
छुन्द २७ 


छुन्द रे८ 
छुन्दू २६३ 


छुम्द दे० 
झुन्द ३२ 


शुन्द २३ 


सस--खरगोश, शशक । चन्द्र अपने शशक की रक्षा के 
निमित्त भागता है। तारा--मानों पारावत ( कबूतर ) हैं । 
कोक --कोकशास्त्र । 

इन्द्र की दिसि--पच्छिस दिशा । 

पीत मात ( संमवतः पीततम द्वोना चाहिए ) जिसने तम 
अंधकार को पी क्षिया | सुक्षकेसरोन--शिशु ? 

विखिनी विरह बत्ाइ--विसिनी, कोई जिसका सन्यन्ध 
चन्द्र से है | 

पखानि--पाषाण (१) 

कवरी--रूप वाली । तरहरि--नीचे | 

द्विजपति माइ--शंख सम सुयश मानकर डसे चम्द्रमा का 
भाई कहा क्‍्सोंकि वह भी समुद्र से निकला है। कर छेद्‌--- 
किरण नाश, तेज हानि | 

झरा--झभारा । अरकोकनि---अरु + चक्रवाक । 
पृरछांसि--प्रश्ववाचक (को ? को ? करने वाल्ले कोए ) । 
तुददी, तुद्दी--करने वाद्यो कोकित्ष उत्तर देतो है । 


कोक---चक्रवाक । सुभगन--सुआँगन । तसइर--सूय । 


एकविंश सर्ग ; नल-विलास 


छन्दू ४ 
झुन्द ६ 
छुल्ह २६ 
झुन्द बे८ 


वराटक--धीजकोश युक्त कमल । 

सेस... ...प्यारी--आजक़िगन से तात्पय्य हे । 

दे-हीन--दया रदित । 

पद... . . .सजाइ--नख चिन्हयुत कुच ने करि कुंभ की 
शोभा चुरा क्षी इस कारण मेने ( राजा ने ) डसे सज़ा दी है 
अर्थात पीढित किया है। 


श४८ 


झुन्द ३६ 


काब्य-कल्नानिधि [ द्वाविश सर्ग 


सिर... तापुददे--सिर ने क्या अपराध किया जो अपना 
पग नहीं छुलाने देती । 


द्वाविंश सर्ग ; वासर-कृत्य वर्णन 


छुन्द २ 


छुम्द॒ ८ 
छुतद्‌ १४ 
छुम्द २४ 


जुन्द ३२ 


छुनन्‍्द ४१ 
छुन्द ४६ 
छुन्द ४६ 
छुन्द २७ 


छुन्द ०१ 
छुन्द ३१ 
छुन्द ४४ 
डुन्द ६२ 


चीन की चीर--चीन देश के रेशमी वस्त्र, चीनांशुक । गिज्षमे--- 
गल्नीचे । 

खिलति--खितल्दअत । 

अभञअ--बादल । मार--सुन्दर, समर । ईइरेसा--ईष्या । 
पितर ... ...छुनरुक्ति--तपँण के निमित्त हाथ में जिया हुआ 
तित्ष हाथ के तिद्व से मिलता है यही पुनुरुक्ति सा हुआ । 
झंभुपति--जलपति, वरुण । 

पूरि रझो बतिया बतिया में--बत्ती को बत्ती में मिल्नाया, 
आरती करने के लिए दीप को बची मित्नाया । 
निवेद--नेवेध । नासत--नाशत । भ्रवूर--समीप से । 
परद्धाप--प्रद्वाप, विनती । जड़ बैन--जड़, मूर्ख के बचन । 
ओर ५० इनमें अवतारों की बंदना है । 

इस दोहे का अर्थ स्पष्ट नहों है । इसमें 'डुद्ध/ की बन्दना है । 
दूसरे चरण का पाठ भी रपंष्ट नहीं है। 

तुरसाइन --तुश, खट्टा । 

सु-भरन--सुन्दर बचन ( अक्षर ), स्थर्ण । 

बानि---बाणी । पुलिन--सिकता, बालू । 

विद्त, .... उद्धावरो--यद्द पाठ स्पष्ट नहीं है। संभवतः 
अभ है कि 'तिहारे बचन” अड्डेरों के समान कोकित्त आदि .. 
पक्तियों को बींधते हूँ अर्थात उनसे अधिक मधुर होने के 
कारण उन्हें कष्ट दृंते हैं। (विदित बिंधे री जीव उद्ित 
उद्धावरो '--पाठ कदाचित हो । 


वासर कृत्य वर्णन ] 
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त्रयोविंश| सर्ग ; चन्द्रोदय वर्णन 


हुनद १ 
छुन्द - हे 


छुन्द ४ 
छुत्द. ९ 
छुन्द | ६ 


लू $ 


बन्द ३० 
झुन्द १२ 
झुन्हू १४ 
छुल्ह १ < 
झुन्द ३७ 


झुन्द २६ 
झुनद २८ 
झुन्द ३० 
झुन्द ३६ 
झुन्द शेप 
छुन्द ४४ 
झुन्द ४२ 


बारती--प्र्छिस दिशा।। राग--क्षात्षिमा । 

पासिकी --वरुण की, पच्छिस दिशा | दुरकात--हुरकात, 
गिराता है । गोरिक--गैरिक, ग्रेरू नामक ल्ञात्न पत्थर | 
भसीलनि--भिश्चिनो, भौल कुमारी । अरुनचूदअरुण शिक्षा । 
झासा--दंढ । 

किरातु काल्न--काल , संध्याकाल रूपी किरात । पदुझुक--रक्त 
विदु | पसारा--फेल्ाव । 

तुचा---छिलकका । अर्थ है मानो सध्या ने दाडढ़िस के समान रक्त- 
वर्ण रवि किरणों को चाभ कर उसके दानों का रस तस्कर टनके 
बोज डगत्न दिये हैं--वही तारागण आकाश में फेल्ले हैं । 
फरटिक चटानि--स्फटिक शिक्षा । 

डदन्‍्व-- जल धि, समुद्र । 

सरख--मछुल्ली । राशियों की और इशारा है । 

सची सौति--प्राची दिशा । 

दिसिपति बाइन--यम-वाहन, भेंसा । रवि के बाजि 
अनूप--सूझ्य के घोड़ों को देखकर मेंसा रूपी अश्धकार भगा | 
बासव बाहने--इन्दु का वाहन । सिधुर --घोढ़ा । 
सक्जवासक-- वासक शब्या, एक नायिका । 

चकई---डिस्ब, पक खिल्तोना | छुपाकर-- चनर्द्धमा | 

जटा बज्चि--जटा रूपी बच्ची, द्वता । 

सिद्टिका सुअन--राह्ु । 

'किक्ष---पक, कीचड़ | 

रकु--हिरिण, मुग । भौषधि को गन--ओऔषधिपति चन्द्र को 
कट्दते हैं । 


३९० कांपय कक्षानिधि | श्रयोविंश सग 


छुल्द ४३९ निसीस--निशापति । 

छुन्द ९४७ तासपण्ये यह है कि शशि के उद्र में (बाप के उद॒र में) शशक 
है क्योंकि इसके पिता समुद्र के उदर से ही वाजि ( उचे। 
अवबः नामक इस्द् का घोड़ा ) वा करीर एरावत नामक हाथी 
निकक्षा था | पिता के समान पुश्र का होना डचित है । 

छुम्द ९० चन्द्रमा में पीयूष नहीं है । 

झुन्द ६९९ रजकौ--धोबौ । 

हुन्द्‌ ७८ सिंहिंका तनूज---राहु । 

बुम्द एम झुरजय--हयचय, घोड़े का सुम । 

छुम्द ६०. हनीकर ( हिमकेर ? )--तुषार झ॒ति। 


